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पुरीधाममें श्रीजगन्नाथ, सुभद्रा ओर 

l बलभद्रजीके मड्रल-विग्रह 
जगन्नाथ, वलभवद्र, खुभद्वा--भक्ताउुमहकातर इेदा । 
gi बने दारुमय रूप अनोखे देते नित मंगल आशीष ॥ 
d सागरतठपर पुरीधाममे रहे दयामय नित्य विराज । 
करते सबका सहज परम हितः सजे विलक्षण मंगल-साज ॥ 
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्रान्तिसे छूकर नित्य, पूर्ण, असीम; सर्वया मधुमय 
SC d “शिच! 


कल्याण 


याद रक्खो--मनुष्यका सहज खाभाविक लक्ष्य 
है---परम शान्ति और आत्यन्तिक सुखकी प्राप्ति । 
बह चाहे इस लक्ष्यको व्यक्त न कर सके, पर उसका 
प्रत्येक विचार और प्रयत्न होता है इसीके लिये । यह 
होते इए भी वह परम शान्तिके स्थानपर दारुण अशान्ति 
और आत्यन्तिक सुखके स्थानपर पाता है घोर दुःख । 
इसका कारण यही है किं वह शान्ति और Ser 
खोज करता है--उन्हें पाना चाहता हैँ-अनित्य, 
अपूर्ण, परिवर्तनशीळ, अल्प और प्रतिक्षण बिनाशकी 
ओर जानेवाछे प्राकृत पदार्थों और परिस्थितियोंसे । 

याद रक््खो---जो वस्तु अपूण, अल्प और अनित्य 
होती है, वह कदापि झान्ति नहीं दे. सकती । चित्त 
सदा ही पूर्णताकी कामनासे और त्रिनाशके भयसे 
व्याकुळ तथा अशान्त रहता हैं और जहाँ अशान्ति हे 
वहाँ सुख कहाँ १ "अशान्तस्य कुतः खुखम्‌ । 

याद रक्‍खो---इस अशान्त चित्तको लेकर वह सुखकी 
कामनासे बार-वार प्राकृत जगतूमे ही सुख पानेका 
प्रयास करता है--परिणामखरूप उसके दुःख विभिन्न 
प्रकारों और विविध रूपोमें बढ़ते चले जाते हैं | तृष्णा 
उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती है | कामना और तृष्णासे 
विवेक चष्ट हो जाता है और वह फिर SE होकर 
ऐसे-ऐसे कर्म करने लगता है, जिनका परिणाम अधिकः 
े-अधिक्र अञ्ान्ति और अधिकसे-अधिक दुः खके 
रूपमें प्रकट होता हैं । प्राकृत ऐेश्वय-अधिकार आदि 


ët अन्तरमें निरन्तर अशान्तिकी भीषण आग जलाये 


रखते हैं---न मिळनेपर भी और बहुत मिलनेपर भी । 
अतएव शान्ति-सुखके लिये मनुष्य जबतक भोगसुखकी 


भगवानकी खोज नहीं करता, तत्रतक उसके अशान्ति 
और दुःखका अवसान कमी नहीं होता । 


याद खखो--प्राहृत जगवक्के जितने भी भोग हैं, 
वे वास्तवमें आपात मधुर या पयोमुख विषकुम्भ ( जहरसे 
भरे दुधमुँदे घड़े )के सदरा हैं | अथवा मीतरके निरन्तर 
बढ़ते हुए भयानक घावको छिपानेत्राले बाहरी चमकदार 
पर्देके समान हैं aa इनका मोह छोड़ो और नित्य 
सत्य मगवानको प्राप्त करनेका प्रयास करो । भगवान्‌ 
नित्य अनन्त परम शान्ति और अनन्त असीम आत्यन्तिक 
सुखके परिमाणरहित समुद्र हैं । उनको प्राप्त करनेकी 
इच्छाके साथ ही शान्ति-सुख आने लगते हैं | 


याद रक्खो--भगवान्‌ सदा तुम्हारे अपने हैं, 


भोग कदापि अपने नहीं हैं । भगवान्‌ सदा तुम्हारे साथ 
हैं, भोग कमी नित्यक्रे साथी नहीं हैं । भगवान्‌ नित्य 


पूर्ण तथा सुख-शान्तिखरूप हैं, मोग अनित्य, अप्रूण तथा 


दुःख-अशान्तिमय हैं । मगवानकी प्रातिमें कमंकी अपेक्षा 
नहीं है, भोगकी प्राप्ति कमंसापेक्ष है । भगवानकी 
प्राप्तिके प्रयाससे पाप कटने लगते हैं और नये पाप 
बनते नहीं, भोगप्राप्तिके प्रयासमें पाप सुरक्षित रहते 
हैं और नये-नये पाप बढ़ते रहते हैं। 


याद रक्खो--ास्तवमें बुद्धिमान्‌, सौभाग्यशाली, 
पुण्यजीवन और सुखी पुरुष वही है जो भोगोंका मोह 
त्यागकर भगवानको ही जीवनका परम लक्ष्य मानकर 
उन्हींका भजन करता है | जीवनके दिन बीते जा रहे 
हैं, मृत्यु समीप आ रही है अतएव अशान्ति तथा 
दुःखके दल्दलसे निकळकर नित्य सत्य भगवानूके भजन- 
में लग जाओ और मानवजीवनको सार्थक करो | 
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नह्मलीन श्रद्येय श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके अमृतमय उपदेश 
( विभिन्न सजनोंको लिखे हुए अभुद्रित पुराने पत्र ) 


) 
%%%भगवानूमं मन लगानेकी बिशेष चेष्टा करनी 
चाहिये | 


मन छाम्यो सुख-भोगमें, तरन चहे संसार । 

'नारायण? केसे बनें, दिवस-रेनिको प्यार ॥ 

>(>(*९जयदयालका पुनः प्रेमसंहित राम राम Ing 
संसारसे मनको हटाकर केवळ भगवानूमें लगाना चाहिये | 
और कुछ भी भले ही न हो, किंतु श्रीमगवानकी 
स्मृति हर समय रहनी चाहिये । सांसारिक संग 
बहुत ही बाधक है--ऐसा जानकर एकान्तमें निरन्तर 
घ्यान-साधनमें विशेष समय बितानेका अभ्यास करना 
चाहिये | यह आपके स्वमावके लिये बहुत ठीक रह 
सकता है | आपके किसी भी बातकी कमी है नहीं, 
फिर आप oke विम्ब कर रहे हैं १ काम 
सळटानेके बाद जोरके साथ साधनमें लगना चाहिये | 
इस समय भी यह काम कोइ बाधक नहीं है, आपका 
मन स्थिर होना चाहिये । 


(२) 
XXX पुनः राम राम | 


( १ ) श्रोभगवान्‌के नाम, रूप, लीला और धामके 
विषयमे श्रवण, मनन, खाध्याय, कथन करते रहनेसे 
भगवानूमें अनन्य श्रद्धा-प्रेम होकर भगवानकी प्राप्ति हो 
सकती है | इसलिये उपयुक्त भगवानके विषयमे ही 
समय लगाना चाहिये । 

( २ ) शरीर, दवा-आदि और संसारके विषयंकी 
बातें तुम कम करते होओगे १ 

( ३ ) शरीर, दवा आदिके विषयकी चिन्ता-फिक्र 
तो बिल्कुल ही करनेकी जरूरत नहीं है । होनेवाली 
बात ही होगी, अनहोनी कुछ भी होगी नहीं | 

( ४) और चाहे सो हो, एक पल भी बिना 
जप-व्यानके नहीं बिताना चाहिये । 


(३) 
सप्रेम राम राम | XXXX | तुमने QAN हमसे 
मिलनेकी वात लिखी सो यह तुम्हारी भावनाकी बात है | 
जैसी भावना और जेसे विचार अन्तःकरणमें रहते हैं, 
प्रायः वेसे ही खप्न आ जाया करते È भगवान्‌से जल- 
मीनवतू प्रेम करनेकी चेश करनी चाहिये, जिससे 
बेड़ा पार हो जाय हम तो साधारण आदमी हैं | 
हममें तो कोई सामथ्यं है नहीं । प्रभुसे प्रेम करनेकी 
इच्छाको उत्तरोत्तर बढ़ाना चाहिये, इससे भी 
बहुत काम बन सकता हैं । उनके विरइमें इतना 
व्याकुल हो जाना चाहिये कि उनके दरशनके विना 
रहा ही न जाय और उनको आना पड । इसीमें इस 
जीतनकी सार्थकता है | सबसे हरिस्मरण । 
(४) 
सप्रेम राम राम | XXXXJEIU यहाँ हमारे पास 
आनेका बहुत मन करता है और इसलिये तुमने अपने- 
को बुलानेके लिये हमें लिखा सो तुम अपने भाईजीके 
पहुँचनेपर उनसे तथा अपने पिताजीसे आज्ञाः लेकर 
यहाँ ( खर्गाश्रम ) आ सकते हो । “जीवनमें केवळ 
भगवान्‌ राम रह जायें, नेत्रोंसे eat उनकी रूप- 
माघुरीका पान होता रहे, जीवन राम-प्रेममय बन 
जायः---ऐसी अभिलाषा लिखी सो यह सत्र भगवानकी —— 
कुपासे उनके शरण होकर स्तुतिम्राथना करनेसे हो | 
सकता है । ऐसा जीवन बने--इसके लिये भगवानका 
आश्रय लेकर प्रयत्न भी करना चाहिये | भगवानकी 
TA सब कुछ हो सकता है । तुमने पूछा कि 'अब 
दिन कब आयगा जब gz वियोगमे भूख-प्यास- — S 
नोंद सब उड़ जायेगी |” सो हमें तो माझम नहीं है । Za 
फिर भी इसके लिये चेष्टा करनी चाहिये । E 
सबसे राम राम | 
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(५) 

सप्रेम राम राम । तुम्हारा पत्र मिला | समाचार 
aen किये | तुमने लिखा कि "आपसे मिळनेके लिये 
मन बहुत करता है|? सो जिस तरह हमसे मिळनेके लिये 
मन करता है, उसी तरह यदि भगवानसे मिळनेके लिये 
मन करता तो भगवत्प्रातिमें विलम्व सम्भत्र नहीं था । 
हमसे मिळनेके लिये तो जब तुम्हारे पूरा सुभीता हो 
तभी माता-पिताकी अनुमति लेकर आ सकते हो । 
तुमने लिखा कि “मुझे तो प्रेमकी कमी माळूम पड़ती 
हैः सो mA कमी माननेमें ही विशेष लाभ है । 
प्रेमको oi मान लिया जाता हैं, तो फिर प्रेममें बृद्धि 
न होकर उसमें रुकावट आ सकती SI" 
'भगवानके विरहमें वेदना हो एवं प्रेमकी प्रात हो ।' 
इसका उपाय पूछा सो भगवानके AeA व्याकुळता 
होनेके लिये भगवानसे खूब श्रद्धा-भक्तिपूर्वक करुणभावसे 
एकान्तमें स्तुति-प्राथना करनी चाहिये | XXX 'अपने 
्रमास्पदको किस प्रकार सुख पहुँचाउं” इसका साधन 
पूछा सो इसके लिये चराचर प्राणीमात्रको छुख 
पहुँचानेकी चेष्टा रखनी चाहिये । भगवान्‌ चराचर 


` जगते व्याप्त हैं । गीताके दसवें अध्यायका वीसवाँ और 
see अध्यायका छियाळीसर्वो राका पसन ET अध्यायका छियालीसवाँ स्लोक देखना चाहिये | # 


eege 


उ अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः । 
अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च ॥ 
( गीता १० | २० ) 
(हे अर्जुन ! मैं सब भूतोके Seet स्थित सबका 
आत्मा हूँ तथा सम्पूर्ण भूतोंका आदि) मध्य और अन्त भी 


यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌ । 
सकर्णा तमम्यर्च्यं सिद्धिं विन्दति मानवः ॥ 
( गीता १८ | ४६ ) 
de परमेश्वर सम्पूणं प्राणियोकी उत्पत्ति हुई दै 
और जिससे यह समस्त जगत्‌ व्याप्त है, उस परमेश्वरकी 


अपने खामाविक कर्मोंद्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धिको 
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[ भाग ४२ 
मैदानमे जब “नारायण” का कीर्तन हुआ तब तुम्हें 
मेरी स्मृति हुई, एवं तुम्हारी मेरे साथ रहनेकी इच्छा 
हुई | सो इस इच्छासे ही साथ em फळ प्रात 
हो सकता है । मुझे दर्शन देनेको लिखा सो भगवानके 
दर्शनकी इच्छा रखनी चाहिये; में तो साधारण मठ 
हूँ | “भगवान्‌ श्रीराम एवं उनके भक्तोंमें नित्य प्रेम 
बढ़ता रहे?---यही एक अभिलापा लिखी सो ऐसी 
अभिलाषा बहुत उत्तम हैं । इसके लिये भगवानसे 
प्राथना करनी चाहिये Ir सबसे राम-राम | 
(६) 
सादर सप्रेम राम राम । तुम्हारा TA मिला । 
समाचार ज्ञात हुए । २८)९१८तुमने श्रीभरतजी एं 
श्रीरामजीका उदाहरण देकर लिखा कि “जब श्रीभरतजी 
श्रीरामजीसे मिळनेको गये तब रास्तेमें जो भी उनके 
मिळते और कहते कि 'हमने प्रभुको देखा हैं? तो 
भरतजी उन्हें रामके समान समझते और उनके प्रति 
उनका भाव उमड़ता । कहीं. प्रभुके चरणोंसे अङ्कित 
रजको देखते तब तो वे सुध-बुध भी भूल जाते । इसी 
प्रकार में भी वैसा ही बनना चाहता हूँ कि कोई 
प्रेमास्यदका नाम सुनावे तो मन उसके चरणोंमें SE: 
पोट हो जाय; परंतु इस प्रकार न तो आपसे मिळनेपर 
कमी हुआ, न बिछुड़नेपर हृदय फटा ही ।' सो इस 
प्रकारका भाब तों opp प्रति होना चाहिये, वे ही 
इसके योग्य हैं | इसलिये सब प्रकारसे भगवात्‌के शरण 
होकर उनके सामने करुणभावसे रोकर स्तुतिम्रारथना 
करनी चाहिये | भगवान्‌ सच्चे हृदयसे की हुई आतं 
पुकारको अवश्य सुनते हैं, वे बहुत दयाळु हैं । उनकी 
कृपासे सब कुछ हो सकता हैं | 
तुमने खप्नके बारेमें समाचार लिखा सो ऐसा 
भगवदूविषयक खप्न आना अच्छा ही हैं | 





तुमने लिखा किः Cap ieee की दूकानप्र कुछ सत्संगकी : 


बातें हो रही थीं । उन्होंने कहा---'प्रभुकी कृपाके 
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भरोसेपर रहनब्रालेका साथनमें भगत्रत्कृपाका बहुत बळ 
मिलता हैं, प्रभुकी कृपापर निश्चिन्तता शूरा Sin 
चाहिये ।!---यद बात तुम्हें बहुत अच्छी लगी” सो ठीक 
ही है । तुमने लिखा--“वढ़िया तो तब लगेगी जब 
जीत्रनमें उतर जायगी |? सो जीवनमें उतारनेकी चेष्टा 
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करनी चाहिये ।'"''सबका बदलेमें राम-राम कहना 
चाहिये । तुम्हारी बुआजीको राम-राम कहना चाहिये 
तथा कहना चाहिये कि दशेनकी इच्छा तो भगवान्‌की 
ही रखनी चाहिये । भगत्रान्‌को हर समथ याद रग्वना 
चाहिये)८१८१८। 





ge geg 


निवांणका स्वरूप 


[ पूज्य श्रीसंतसेचीजी महाराज ] 
( प्रेषक--श्रीनारायणप्रसाद अग्रवाल ) 


"निर्वाण? शब्दके अनेक NN “मोक्ष? या 'मुक्ति' 
भी एक अर्थ है । “मुक्ति! शब्द “सुच्‌? धातुम "क्तिन्‌ 
प्रत्यय ळगानेसे Gem होता हैं । जिसका अथ होता 
हे---छटकारा । प्रश्न होगा, किससे छुटकारा १ उत्तर 
होगा--मोह-पाशासे--अज्ञान-ग्रन्थिसे | गो० तुलसी 
दास॒जीके शब्दोंमें हम कह सकेगे-- 

'जीच हृदय तम मोह त्रिसेषी । छूट न ग्रन्थि परइ किमि देखी ॥' 
तथा--- 
'जड चेतनहिं ग्रन्थि परि गई | जदपि रूषा छूटत कूठिनई ॥? 
( रामचरितमानस ) 
३स ग्रन्थिसे विमुक्त हानेको ही "मुक्ति! या "मोक्ष! 
कहते हैं । किंतु 'मोक्ष' कोई ऐसी त्रस्तु नहीं, जा 
किसी एक स्थानमें रक्‍खी हो अथवा यह भी नहीं कि 
उसकी प्राप्तिके छिये किसी दूसरे गाँव या प्रदेश जाना 
पड़ | वास्तवमें हृदयकी अज्ञानग्रन्थिके नाशको हा 'माक्ष' 
कहते हैं | रिवगीता १३ । १२म हैं 
मोक्षस्य नहिं वासोऽस्ति न ग्रामान्तरमव वा! 
अशञानहुद्यग्रन्थिनाशो मोक्ष इति eg: ॥ 
महाप्राज्ञ ळोकमान्य बाळाङ्गावर तिळकजीने यहाँ 
इस सम्बन्धमें और भी अधिक स्पष्टीकरण किया हैं | 
वें कहते हे--'जब त्रहात्मेक्यका पूरा ज्ञान हो जाता 
है, तब आत्मा ब्रह्ममें मिल जाता है और ब्रह्मज्ञानी पुरुष 


आप ही ब्रह्मरूप gi जाता हैं । इस आध्यात्मिक 
अवस्थाको ही ब्रह्मनिर्वाण मोक्ष कहते हैं । यह ब्रहम 
निर्वाण किसीसे किंसीको दिया नहीं जाता या oi 
दूसरे स्थानसे आता नहीं अथवा इसकी प्राप्तिके ल्यि 
किसी अन्य छोकमें जानेकी भी आवश्यकता नहां। प्रण 
आत्मज्ञान जब और जहाँ होगा, तमी उसी स्थानपर मोक्ष 
धरा हुआ है; क्योंकि मोक्ष आत्मासे कुछ निराळी 
gaa वस्तु या स्थळ नहीं है ।' 

पाळीभाषामें निर्वाणका अर्थ हे---बीत-तृष्ण अर्थात 
तृप्णा-रहित । 

'निर्वाण'का दूसरे राब्दोंमें--प्रदीपका बुझ जाना 
पा बासनारूपी दीपकका अत्यन्ताभाव हो जाना भी 
अर्थ किया जाता है । 

तीसरी भाँति 'निर्वाण/का अथ 'वाण-रहित' भी 
किया जा सकता है; क्योंकि एक बार किसीकी 
( सृष्टिनिर्माणविषयक ) जिज्ञासा करनेपर भगवान्‌ 
बुद्धने उसको इस भाँति मधुर उत्तर दिया था-“आबुस : 
यदि किसको तीर ळग जाय और उस घावसे वह 
पीडित हो, ऐसी अवस्थामें उस वाण-विंद् जनको क्‍या 
करना उचित है १ बाणको निकाळकर उस घावकी 


मरहम-पट्टी करना या उस तीरके परिमाणकी या उसके ` Su | ` 
निर्माण-कर्ताकी या उसके उपादानकी खोज करना १ | 
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जिज्ञासुने कहा---नहीं, भन्ते ! पहले मरहम-पड़ी करना 
उचित हैं ।? तथागतने कहा--*आबुस ! तुम कालके 
शरसे Aa हो चुके हो । अतएव स॒त्रप्रथम तुम 
अपनेको इससे ge करो । पीछे चिन्तन करना कि 
सृष्टि-रचना किसने की, क्‍यों की और किस उपादानसे 
की १ इत्यादि |! 

उपयुक्त गाथासे विदित होता है कि काळके बाणसे 
रहित होना भी “निर्वाण! है । इस इष्टिसे साधनाद्वारा 
काल-विजयी जनको “निव्रोण-प्राप्त कहना, मेरे जानते 
अनुचित या अयोग्य नहीं । 

'निर्राणःकी और भी कितनी परिमापाएं हम बोद्ध- 
्रन्थोमें पाते हैं । यथा--समभी संस्कारोके शान्त हो जानेसे, 
सभी उपाधियोंके अन्त हो जानेसे और तृष्णाके नारासे 
राग-रहित होना ही "निर्वाण! है । ( दीघनिकाय ) 

एक बार एक परित्राजकने तथागतके पास जाकर 
पूछा--'भन्ते ! निर्वाण किसे कहते हैं १? तथागतने 
उत्तर दिंया--“आबुस ! जो राग, get और मोहका क्षय 
है, इसीको "निर्वाणः कहते हैं |? ( बौद्धदशन तथा 
साहित्य ) 

एक बार एक संन्यासीने भगवान्‌ geg प्राथना 
की---'भन्ते ! निर्वाण साक्षात्कारके लिये कौन-सा मार्ग 
है !! भगत्रानने कहा--“आवुस ! निर्वाण साक्षात्कारके 
लिये यह आर्य आष्टाट्रिक मार्ग हैं | इसीपर चलकर 
निर्वाण-लाम किया जाता हैं !! (Agaa तथा 
साहित्य ) | 

वोद्भग्रन्थोमें हम जिस भाँति 'निर्वाण’की चर्चा 
पाते हैं, संतोंकी वाणियॉमें उससे कम चर्चा नहीं है । 
ऐसा लगता है, सम्पूण संतवाणी जैसे निर्वाणसे ओत- 
प्रोत है | इतना ही नहीं, इस geet भगवान्‌ बुद्धके 
आविर्भावसे ढाई हजार वर्षे पूथंकी रचना-- 

द्वगवद्रीतामें भी 'निर्वाण”, 'त्रह्मनिंवाण आदिका 


- E भरपूर वर्णन मिलता है | यथा-- 
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एषा ग्राह्मी स्थितिः पार्थ नेनां शाप्य विमुह्यति । 
~ E 
स्थित्वास्यामन्तकाले५पि ब्रह्मनिवाणस्च्छति ॥ 
(गीता २। ७३ ) 


योऽन्तः सुखो 5न्तरारामस्तथान्तज्यांतिरेव यः 
स योगी ब्रह्मनिवोण ब्रह्ममृतोषधिगचछति ॥ 
लभन्ते बत्रह्मनिवोणसृषयः क्षीणकल्मषाः । 
छिन्नद्ेधा यतात्मानः सवंभूतहिते रताः ॥ 
कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अभितो ब्रह्मनिवोण चतेते विदितात्मनाम्‌ ॥ 

( गीता ५ | २४-२६ ) 


युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः । 
शान्ति निचोणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥ 
(गीता ६ | १५) 
“निर्वाण? विषयक वणनसे संतवाणी शून्य नहीं, वरं 
परिपूरित है । जिसकी झाँक्री संतोंकी निम्नलिखित 
त्राणीमें कीजिये-- 
जहाँ पुरुष agai कछु नाहीं, कहे कबीर हम जाना । 
इमरी सेन eg जो कोई, पाचे पद्‌ निरबाना ॥ 
( संत कवीरसाहब ) 
गुरु नानकदेवजीने “निवाण” पदको नित्य शाश्वत 
बताया और कहा कि बिना अन्तःकरण-झुद्विके कोई 
भी उसे था नहीं सकता । अन्तर्नाइमें रत होनेपर ही 
उसकी प्राप्ति gem है | जेसे-- 
तब रगु महल न पाहणे ap Sg साचु न चीति । 
सब्द रपे ge gea निरयाणी oe नीति ॥ 
( गुरु नानकसाहब ) 
उदासी सम्प्रदायके प्रवतक श्रीश्रीचन्दजी महाराजकी 
वाणीमें "निर्वाण? शब्दकी अमिव्यक्ञना इस मोति 
की गयी है--- 
गुरु अबिनासी सूछम बेद । निरबान विद्या अपार भेद ॥ 
संत जगजीवन साहबकी वाणीमें हम इस प्रकार 
पाते हैं-- 








संख्या ३ | 


जळा 
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जाके छगी अनहद तान हो निवोन निर्गुन नाम की । 
संत गरीबदासजीने कहा है-- 
ag अविंगत राम हे, बेचगून निरबान । 
मेरा मालिक है सही, महळ मढी नहिं थान ॥ 
गोखामी तुलसीदासजी महाराजके शाब्दोंमें हम 
कह सकेंगे --- 
रामचंद्रके भजन बिनु जो चह पद निरबान । 
ग्यानवंत अपि सो नर पसु बिन de _ दिषान ॥ 
संत दूलनदासजीने गुरु नानकदेवकी भाँति ही बताया 
हुं कि gama अनहदनादकी साधनाके पश्चात्‌. 
निर्वाण नामकी प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं | 
निर्वाण-प्राप्ति-पथमें दुःख दूर और कम-त्रम विनाश हो 
जाते हैं | यथा-- 
सुख कंद अनहद नाद सुनि, दुख दुरित क्रस भ्रम भाज । 
सतरोक वर सो पानि, छुनि' निर्मान यहि सन वाज ॥ 
( संत दूलनदासजी ) 
उदान नामक पुस्तकके बाहियस्रत्तमें--बाहिंय- 
नामक भिक्षुको निर्वाण प्राप्त हुआ, ऐसी कथा आती 
है | निर्वाणका खरूप क्या है, इसपर प्रकाश डालते 
हुए भगवान्‌ बुद्ध कहते हैँ-- 
यत्थ आपो च पठची तेजो वायो न गाधति । 
स तत्थ gR जोनन्ति आदिच्यो न पकासति ॥ 
स तत्थ चन्दिमा भाति तमो तत्थ न विज्ञती । 
यदा च अत्तना वेदिं सुनि मोनेन ब्राह्मणो । 
अथ रूपा अरूपा च सुख Seat पसुच्चति ॥ 
अर्थात्‌ ( निर्वाण वह है. ) जहाँ पृथ्वी, जल, अग्नि 
तथा वायुका प्रवेश नहीं है | न वहाँ तारे चमकते 
न सूर्य प्रकाशमान होते हैं | वहाँ चन्द्रमाका प्रकाश 
भी नहीं है, ( पर) अन्धकार भी वहाँ नहीं है | जब 
मुनि ब्राहमण मौन हो ( उसे ) खयं जान लेता है, 
रूप-अरूप, सुख-दुःखसे मुक्त हो जाता है । 
पुनः दीघनिकायके केवल get 'निर्वाण'का वर्णन 
इस प्रकार है-- 


निर्वाणका खरूप 





विज्ञान अनतिदस्सनं अनन्तं सव्वतोपमं । 
पत्थ आपो च पथची तेजो चायो न गाधति ॥ 
पत्थ दीघं geg च अणुं थूल सुभासुमं । 
त्थ नामं च रूपं च असेसं. उपरुउझति। 
चिञ्ञाणस्स निरोधेन qd उपरुज्झति ॥ 
अर्थात्‌. ( निर्वाण ) विज्ञान है, जो ( इन आँखोंसे ) 
नहीं जा सकता। वह अनन्त है तथा 
सर्वत्र प्रभासम्पन्न È । यहाँ पृथ्वी, जल, 
अग्नि तथा वायुका प्रवेश नहीं है । यहाँ दी, gA, 
अणुरूप, स्थूलरूप, शुभ, अशुभ नाम तथा रूप आदि 
विषयक समस्त कल्पनाएँ बिल्कुल ( अरप ) समाप्त हो . 
जाती हैं । ( संस्कृत ) विज्ञानके निरोधसे यें सारी 
बातें निरुद्ध हो जाती हैं । ( क्योंकि जिसके द्वारा ये 


देखा 


समस्त विकल्प किये जाते हैँ, वह उस 
अवस्थाको प्राप्त होनेसे निरुद्ध हो जाता है । अर्थात्‌ 
निर्वाणकी अत्रस्था इन géi geg परे है । 


भगवान्‌ age? जिसको "निर्वाण? की संज्ञा दी, 
ऋषियों एवं geb उसको सुक्तिके नामसे अभिहित 
किया । इसी हेतु निर्वाणविषयक वर्णन बौद्धम्रन्थोंमे 
जेसा किया गया है, ठीक उसी भाँति मोक्षपदका 
विवेचन वेद, उपनिषदू, गीता एवं संतोंकी वाणियोंमें 
है | आर्षग्रन्थोके अनुशीलन करनेपर यह स्पष्ट हो 
जाता है कि बुद्धने जिसको निर्वाणपद कहा है, वही 


बेदिक geséit परमपद या परमात्मपद कहकर 


त्रणित है | अब उपयुक्त बुद्धवाणीको निम्नलिखित 
वाणियोसे मिलाकर देखिये । 
न म्रत्युरासीद्खूतं न तहिं 
न राज्या अहण आसीत्‌ प्रकेतः | 
आनीदवातं viet तदेकं 
तस्माद्धान्यन्न परः कि चनास ॥ 
( ऋग्वेद १२९। २) 
अर्थात्‌ उस समय मृत्यु नहीं थी और उस समय 
न अमृत था । अर्थात्‌ जीवनकी सत्ता, जीवनका लोप 





दोनों नहीं थे। न रात्रिका ज्ञान था और न दिनका 
ज्ञान था । उस तत्तका खरूप प्राणशक्तिरूप था; परेतु 
वह स्थूळ वायु न था । वह एक अपने ही वलसे समस्त 
जगतको धारण करनेव्राढ्ली शक्तिसे युक्त था । उससे 
दुसरा पदार्थ कुछ भी अधिक सूक्ष्म न था | 
कठोपनिषद्‌ अध्याय २ ल्ली २ में पढिये-- 
न तत्र सूयां भाति न॒ चन्द्रतारक 
नेमा चिद्युतो भान्ति कुतोऽयमर्निः | 
भान्तमनुभाति eg 
नस्य भाला सवेमिदं विभाति N 
अर्थात्‌ वहाँ ( परमात्मपदमें ) सुय प्रकाशित नही 
होता, चन्द्रमा और तारे भी नहीं चमकते और न 
os त्रिजली ही चमत्रमाती है, फिर इस अग्निकी तो 
त्रात ही क्या ! उसके प्रकाशमान होते इए ही सव 
कुछ प्रकाशित होता हे और उसके प्रकाशसे ही यह 
सत्र कुछ भासता हैं । 
न तद्धासयते geit न शशाह्लो न पाचकः | 
ग्रहूत्वा न निवतेन्ते तद्धाम परमं RAN 
(गीता १५।६) 
अर्थात्‌ उस पदको सूय, चन्द्रमा और अग्नि 
प्रकासित नहीं करते हैं | उसमें जाकर फिर कोः 
ळौटता नहीं हैं, वह मेरा परमधाम हैं | 


नमेच 


उसका विस्तृत वर्णन संत कत्रीर साहबकी त्राणीमे 

पढ़िये-- 

सखिया वा घर सबसे न्यारा: जहे पूरण पुरुष हमारा ॥ 

जह नहिं सुख-दुःख साच झूठ नहिं, पाप न पुन्न पसारा। 

नहिं दिन-रेन चन्दर नहि सूरज Eat जोति उजियारा ॥ 

नहिं ag ज्ञान-ध्यान नहिं जप-तप, बेद किते बन बानी | 

ऋरनी-घधरनी रहनी-गहनी ग्रे सब जहाँ हिरानी ॥ 
धरनहिं अधर न बाहर भीतर, पिण्ड ब्रह्मण्ड कछु नाही । 
dia तत्त गुन तीन नहीं तहे साखी शब्द न ताही ॥ 
मुल न फूल बेलि नहिं dat, बिना geg फल सोहे । 
_ झोन घोडं अन्न उधे नहि, स्वासा लेखन को है ॥ 


[ भाग ४३ 





EE FT "er TI ताक तक -ms "rm mm * 


नहि निर्गुन नहिं aja भाई, नहीं सूक्ष्म स्थूलं । 
नहिं अच्छर नहिं अविगत भाइ, ये सब जगके मूल ॥ 
जहाँ पुरुष तहँवाँ कछु नाहीं, कहे फबीर हम जाना | 
हमरी सेन लखे जो कोई, पात्रे पद निरबाना ॥ 
गुरु नानकदेवजीकी वाणीमें--- 
झिलमिल झिलके चंदु न तारा, सूरज क्रिरणि न बिजुलि गेणारा। 
aset gg Reg नहिं कोडे, प्रि रहिआ मजु भाइदा ॥ 
संत पलटू साहब कहते हैं- 
जहेँचाँ धरती नाहि अकासा। चाँद सुरज नाहो परकासा ॥ 
जहेँचाँ ब्रह्मा विष्चु न जाहीं। दस अवतार न तहा समाहीं ॥ 
sëch पवन जाय नहिं पानी । वेद कतेब मरम नहिं जानी ॥ 
भादि जोति ना बसे निरंजन । जहबाँ सून्य सवद नहि गंजन॥ 
निरंकार ना वहाँ अकारा। सत्य aag नाहीं चिम्तारा ॥ 
इत्यादि । 
संत केरावदासजीकी सुनिये, निर्वाणके सम्बन्ध्रमं 
त्रे कहते हैं--जहाँ जगमग ज्योति नहीं, चळनेके 
लिये राह नहीं, नित्रासनिमित्त प्रासाद नहीं, सूय, 
चन्द्रका प्रकाश नहीं और दिन-रातका भाव नहीं, त्री 
नित्राण-पद या परमपद है । यथा--- 
जगर मगर नहि ढगर बगर नहि, 
रबि ससि निसु दिन भाव नहीं ॥ 
संत तुळसी साहब ( हाथरस ) ने निब्रोणपदको 
बन्धनरहित पद सिद्ध किया । उन्होंने ख्यं अपनी 
निस्त्रत कहा है--सहुर्के त्रददहस्तको पाकर में बन्धन 
तोड़कर बाहर निकल गया तथा gei पहुँचा जहां 
न तो धूप है; न चाँद हैं और न सूयं ही । 
फंद फाड व्राहेर गईं, लई जो सतगुरु बाह । 
जहाँ भूप रंबि ससि नहीं, तुळसी पहुँचे तोह ॥ 
और संत चरणदासजीकी बाणीमें इस प्रकार है-- 
जहाँ चन्द्‌ नहिं सूर जहाँ नहिं जगमग तारे | 
जहाँ नहीं त्रेदेव Eat माया नहिं लारे ॥ 
जहाँ बेद्र नहिं भेद जहाँ नहिं जोग जज्ञ तप । 
जहाँ पत्रन नहिं धरनि अगिनि नहि जहाँ गगन अप । 
जहाँ रात नहि दिवस हे, पाप पुन्य नहिं ब्यापई ॥ 
भादि अन्त अर्‌ मध्य है, कहै चरणदास बह्म आपही । 





| 
| 
| 





संख्या ३ ] 





परलोक और पुनर्जन्म माननेमें हर प्रकारसे कल्याण 
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साधकों या संतों अथवा श्राबकों वा अईन्तोंका 
अन्तिम पद "निर्वाण? वा “मोक्ष पद ही है | इसीकी 
प्राप्ति होनेपर भगवान्‌ ge ज्ञानकी मादकतामें 
कहा था-- 
गहकारक ! दिट्टोसि पुन गेहं न काहसी । 
सव्याते फासुका भग्गा med विसंखितं । 
विसंखारगतं चित्तं agi खय MAN ॥ 
( धम्मपद्‌-जरावग्गो ) 


अर्थात्‌ हे गृहके निर्माण करनेवाळे! मैंने तुम्हें देख 
लिया, तुम फिर घर नहीं बना सकते | तुम्हारी 





कड़ियाँ सब टूट गयीं, गृहका शिखर गिर गया | चित्त 
संस्काररहित हो गया, तृष्णाओंका क्षय हो गया । 
इसी भाँति महोपनिषद्‌ और योगझिखोपनिषद्के 
ऋषियोंने ज्ञान, योग और भक्तिकी भागीर॒थीमें अवगाहन 
करते इए कहा था-- 
भिद्यते हद्यभ्रन्थिर्छियन्ते सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कमोणि तस्मिन्दष्टे पराबरे ॥ 
अर्थात्‌ उस परेसे परे (ब्रह्म )को देख लेनेपर हृदयकी 
प्रन्यि खुल जाती है, समी संशय छिन्न हो जाते हैं 
और समी कर्म नष्ट हो जाते हैं | 
यह है “निर्वाण”के खरूपका समासरूप | 


परलोक ओर पुनर्जन्म माननेमें इर प्रकारसे कल्याण . 


( लेखक---- बाबू श्रीप्रकादजी ) 


ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य चिरकालसे ही जन्म 
और मृत्युकी अनिवार्य घटनाओंको देखकर उनके रहस्यको 
जानना चाहता है | वह यह भी जानना चाहता है कि 
मनुष्य-मनुष्यमं इतना अन्तर क्यों होता है ? और सबको 
ही इतना दुःख और शारीरिक पीड़ा क्यों सहनी पड़ती है ! 
इसीसे भिन्न-भिन्न धर्मों ओर enger? प्रवर्तकोने इस 
सम्बन्धर्मे विचारकर अपने अनुयायियांको शिक्षा देनेका 
प्रयत्न किया है और अपने geéiert उन्हें सान्त्वना भी 
पहुँचायी है । 

यह रहस्य ऐसा हे किं कोई कह नहीं सकता कि 
वास्तवमें तथ्य क्या हे ! बुद्ध भगवानने कहा है कि “ऐसे 
प्रश्न मत उठाओ । जो पूछता है वह भी गळती करता है 
और जो उत्तर देता है वह भी गलती करता है । यूरोपीय 
वैज्ञानिक और दार्शनिक हर्बट स्पेन्सरने कहा है कि ध्ये 
बातें नहीं ही जानी जा सकतीं । ये 'अननोएबुल 
( unknowable ) हैं |? मुसस्मानोंका विश्वास है कि 
“यह सब किस्मतकी बात है |! ईसाई कहते हैं कि (यह ईश्वर- 
की इच्छापर आश्रित है |? 

जिस धर्मको आज «हिंदूधर्म'के नामसे जाना जाता है; 
उसके अनुयायियोंका स्पष्ट मत है कि जो कुछ हमपर 
बीतती है वह सब हमारे ही अपने कर्मका फल है और 


साचे २-- 


उनका स्पष्ट मत है कि जीव बार-बार शरीर धारण करता 
है और अपने कर्मके फर्लोके रूपमें ही उसे जन्म-मृत्यु प्राप्त होते 
हैं और उसे सुल-दुःख सहन करने पढ़ते हैं। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने भगवद्गीतामें कहा है-- 
जातस्य हि धुवो ugyi जन्म goe च । . 
अर्थात्‌ जो पेदा होता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है 
और जिसकी मृत्यु होती हे, वह अवश्य पैदा भी होता है। 


साधारणतः हिंदुओंका यह भी विश्वास है कि जीव 
अपने कर्मके अनुसार ही भिन्न-भिन्न लोकोमें विचरता है । 
इहलोक और परलोककी चर्चा इम बराबर ही करते रहते 
हैं | भिन्न-भिन्न हिंदुओँके प्रायः सभी धार्मिक, आध्यात्मिक 
ओर दाशनिक विचारोंमें अन्तर है; पर झायद ही कोई 
हिंदू हो जो कर्मं और पुनज॑न्ममें न विश्वास रखता हो, 
जो इहलोकको ही मानता हो और जिसकी परलोकमें 
आस्था न gi I 


घृम-फिरकर बात इसपर अटकती है कि हम यह 
जानना चाहते हैं कि (हम कहाँसे आये और कहाँ जा रहे 
हैं £ इसके उत्तरके सम्बन्धमें लोगोंने बहुत तरहसे अनुमान 
लगाये हैं | प्रमाण एकत्र करनेके लिये बहुत प्रयत्न किया 


गया है, पर सबको इसमें सफलता नहीँ मिली । इसमें तो | र 
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कोई संदेह नहीं कि सव जीवोंका eg होता है? सबकी 
मृत्यु भी निश्चित है । सभीको सुख-दुःख होते दं । विभिन्न 
विचारकगण इस सम्बन्धमें सदासे विचार करते आये द 
परंतु चे किसी परिगामपर नहीं पहुँच सके । उमर खय्याम 
कहते हैं कि “युबावखामें में बड़ी तत्परतासे Pen पास 
जाता था । उनसे बहुत बहस करता था; जिससे हमें यथार्थ- 
का पता लगे) परंतु मुझे कोई छाम नहीं हुआ । में वही 
का-वहीं रह गया । प्रइनोंका उत्तर नहीं मिला |? 

उत्तर मिले या न मिले; इसमें तो कोई संदेह नहीं 
कि जन्म-सृत्यु, सुख-दुःखके आन्तरिक रहस्यको विचारक 
गण अवस्य जानना चाहेंगे । हमारे हिंदूधमंके दाशनिकोने 
तो इसकी लगातार विवेचन! की हे । उपनिषद्‌) योगवासिष्ठ 
आदि इन्हीं geit उत्तर देनेका प्रयत्न करते हैं; परंतु 
ऐसा प्रतीत होता है कि उनके उत्तरोंसे सबको संतोष नहीं 
हुआ । इसीलिये इसकी खोजमें लोग अभी भी लगे हुए 
हैं और उन्हे संतोष नहो है । 

जो कुछ भी हो जन्म-मृत्युः सुख-दुः्खसम्बन्धी 
रहस्पोके उदूघाटनके लिये जितनी विचारधार[ए उपस्थित 
की गयी हैं, उनमें सम्भवतः सबसे अधिक संतोषप्रद ओर 
न्याय-संगत कर्म और पुनर्जन्मकी ही विचारधारा प्रतीत 
होती हे । इहलोकके अतिरिक्त परलोकमें विश्वास करनेसे 
ही मनुष्य अपने जीवनको सुव्यवस्थित बना सकता हे ओर 
समाजके समुचित संघटनमें सहायक हो सकता SI 

अपने जीवनमें सुख और सान्त्वना प्राप्त करने और 
अपने समाजको सुसंघटित करनेकी सबको ही अभिलाषा 
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होती हे । इसीके लिये मनुष्य आध्यात्मिक ओर दार्शनिक 
विचारोंकी ओर gea होता है । समाजके लिये आवश्यक 
है कि व्यक्तिरूपी उसके सब ag उचितरूपसे व्यवहार 
करें | इसीके लिये शासन आदिकी व्यवस्था की गयी है 
पर इसे पर्याप्त न पाकर छोगोंके मनमें लोक-परलोकका 
विचार करनेकी आवश्यकता प्रतीत हुई । 


आध्यात्मिक शिक्षकोंने यह बतलाना चाहा कि यदि 
अच्छे कार्यका फळ किसी कारण इस लोकमें नहीं मिलता 
तो परलोकमें अवश्य मिलेगा । बुरे कार्यके फलसे हम 
अपनेको इस छोकमें यदि बचा भी लें तो परलोकमें उसके 
फलस्वरूप अवद्य दण्ड सहना पड़ेगा । छोटी अवस्थासे 
ही यदि ऐसी शिक्षा दी जाती हे तो उसके अमिट 
संस्कार पड़ जाते हैं और मनुष्य ठीक उसी प्रकारा आचरण 
करता दै | 

परलोक है या नहीं) पुनर्जन्म होता है या नहीं £ इसका 
क्रोई प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे पास न भी हो तथापि यह तो 
सुस्पष्ट है कि इन विचारों तथा सिद्धान्तोंसे हमें वह शान्ति 
और सान्त्वना अवस्य मिळती है? जिसकी ही हम सब 
लोजमें हैं और इसके कारण समाजको सुसंगठित करनेमें 
हमें सहायता भी मिळती है? जो हम सबको ही अभीष्ट है | 
सब लोग इनमें चाहे विश्वास न करे; परंतु उन्हें यह तो 
अनुभव करना ही होगा कि व्यावहारिक इष्टिसे भी ये 
चिचार-सिद्धान्त अत्यन्त लाभदायक $ और इनको माननेमें 
तथा इनमें निहित प्रेरणाओंको स्वीकार करने और उनके 
अनुसार चळनेमें हम सबका हर प्रकारसे कल्याण SI 


kee 


अहंकार और ममताका नाश ही मुक्ति है 


____ किसी भी उपायसे अहंकार तथा ममताका नाश करनेका नाम ही मुक्ति है, फिर भी ये दोनों ge 
` दूसरेके आश्रयमें टिके रहते हैं । इसलिये एकका नाश दूसरेके नाराका कारण बन जाता है| मन-वाकासे 





अगोचर ऐसी मनोदशा प्राप्त करनेके लिये नामरूपादिके अहंकारको निकाल देना ज्ञानमार्गे है और भगवान्‌ 
. ममता करके सांसारिक ममताको मार भगाना भक्ति-मार्ग है| इन दोनोमेसे कोई एक मार्ग पर्याप्त है । भक्तिमार्ग और 
` ज्ञानमार्गका परिणाम समान है । इसके Ba? सङ्का करनेका कोई कारण नहीं है । 
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अलौकिक अन्तरिक्ष जगत्‌ 


( लेखक-श्री० Be do उपाध्यायजी ) 


अवकारामें अनेक ब्रह्माण्ड हैं । प्रत्येक त्रहमाण्डके 
सूर्यमण्डल आदि भिन्न-भिन्न दें । हर एक सूर्यमण्डलका सौर 
जगत्‌ रहता है । नक्षत्रादि मण्डल उसीमें विद्यमान EI 
प्रथ्वीके चारों ओरके अन्तरिक्ष-विभागकी खगोळ कहते हूं । 
खगोलके अदृश्य वातावरणमें अनेक आश्चर्यजनक जीवः 
gR हें । अवकाइामें लोकान्तरांका पार नहीं । इसीलिये 
आकारामण्डल अगाध, अपार ओर अपरिमित माना जाता 
दै । हर एक लोकम उत्तरोत्तर शाक्तिसम्पन्न जीवात्माओंका 
निवास है । इसीलिये सबंत्र शक्तिका साम्राज्य माना हुआ 
हे । तभी तो सप्तशतीमें ven देवी agag शक्तिरूपेण 
संस्थिता? कहा गया है । ऐसी सर्वव्यापी महाशक्तिको 
जगजननीका पद्‌ मिलना यथार्थ है । वही महामाया ओर 
महेश्वरका AEAT पञ्चभूतात्मक सुष्टियाँ हैं । महामायाके 
साथ gëtt संकल्पात्मक संगम eg ही ब्रह्मा; 
शेषनाग, काळ आदिका प्रादुर्भाव हुआ है । इसी कारणवश 
परमात्माका स्वरूप विराट्‌ माना जाता है। विराट्का दर्शन 
उन्हींकी कृपासे सम्भावित है । भगवत्कृपापात्र अजुनको 
दिव्य दृष्टि देनेपर ही ag विराटू RA देख सका | दिव्य 
दृष्टिसे ही “अणोरणीयान्‌ सहतो gi" विलक्षण 
आश्चर्यजनक अन्तरिक्ष जगतका स्वानुभव होता है । हमारे 
पूर्वज आर्यधर्मा ऋषि-मुनि ऐसे ही दिव्य दृश्विले थे । 
अनन्य शरणागतिके विना दिव्य द्शनकी प्राप्ति सम्भावित 
नहीं है । अनन्य शरणागतिके ge? सत्संग है । सत्संगसे ही 
सर्वात्मा सर्वशक्तिमान. सवेश्वरकी सर्वत्र सत्ता देखी जाती 
हे । मायानटीका कार्य-करलाप मायापतिकी सत्तासे ही चुपचाप 
एकान्तभावसे अविरत चाळू है | विचित्र अनिर्वचनीय 
महामायाका ही नाटक छोकान्तरोंमें विद्यमान हवै । वही 
नट-नरीका नहीं टिकनेवाळा नाटक ही सकल संसार है । 
संसारमें सार है वह निःसार भी है | देवी जीवोंके लिये 
कल्पत्रक्ष-सम संसार सारपूर्ण है? आसुरी जीर्वाके लिये असार 
है। इस प्रकार लोकान्तरांका होना युक्तियुक्त है । 

हमारे इस ब्रह्माण्डमें चोद्ह लोक माने जाते हैं Leg 
लोककी सक्त संख्या--भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, 
सत्यः--माने गये दै ओर अतळ, वितल, सुतछ, तलातल; 
रसातल) महातळ; पाताल--ये अधोलोक प्रसिद्ध हैं | हर एक 


लोकका अलग-अळग वातावरण होता È भूलोकके ऊपर 
अन्तरिक्ष विभाग रहता है.। अन्तरिक्ष विमागमें कई सूक्ष्म 
अदृश्य लोक विद्यमान हैं । ये सूकष्मलोक हमारे लिये परलोक 
हैं । परलोक है; इसीलिये परलोक-विज्ञान भी है । आनन्दकी 
बात है कि यह परलोकःविज्ञान भारतीय दे । जो स्थूल 
देहघारियोंका लोक दै) वह eis जगत्‌ दे और सूम 
शरीरियांका जो लोक हैं उसे सूक्ष्म सृष्टि कहते हैँ । “इ? घातुका 
अर्थ होता हे. “जाना” । इत थूतकृदन्तका स्स SI 
प्र+इत>प्रेत शब्दका अर्थ दै--इस लोकसे परळोकमे गया 
हुआ । इसी तरहसे gegen “भू? घातुका SECH रूप 
“भूत? हे । इसका अर्थ है-परलोकमं अपना अस्तित्व रखनेवाला 
जीवात्मा। जिस तरह पृथ्वीसे जळतत्त्वकाः जळसे अग्नितत्त्वकाः 
अग्निसे वायुतत्त्वकाः वायुसे आकाशतत्वका यथाक्रम 
अत्यधिक परिमाण है? उसी तरह स्थूळ सृष्टिकी अपेक्षा 
सूक्ष्म जगत्‌ अत्यन्त विशाल है । सूक्ष्म जगतके जीवात्मारओमे 
भी उनकी मनःशक्तिके तारतम्यसे वैषम्य देखा जाता है । जहां 
वेषम्य है, वहीं विश्व है । विश्व-वैचित्र्य सर्वत्र विद्यमान है। 
वेषम्यका कारण मनःशक्ति है । जीवमात्रमं मनःशक्तिकी 
न्यूनाधिकता देखी जाती है । अन्तरिक्षके जीवात्माओका भी 
मनके कारण सुख-दुःखका अनुभव ia होता SI 
सुख ओर दुःखकी पहचानका साधन मन हे। तन छोडनेसे 
सुक्ष्म शरीरम मन रहता है और मनके कारण वहां उल. 
दुःखका परिचय होता दै । | 
स्थूळ देहधारी प्राणियोमें मनुष्यकी दृष्टि सबसे अधिक 
उदार है; क्योंकि अन्य प्राणियोंकी अपेक्षा मानव) जगतके 
प्रायः बहुत भागोंको देख सकता है; तब भी उसकी दृष्टि 
शासत्र-दृष्टिकी तुलनामें अत्यन्त मर्यादित है । मनुष्य जितना 
देख सकता हैं? वह उसका स्थूळ दृश्य जगत्‌ है ओर शेष 
अदृश्य सृष्टि है; परलोक है । H 
ARAR) मक्खियोंकों पञशुओको और सनुष्यादिको 
नेत्रेन्द्रिय होती है । सभी जीव अपनी चाक्षुषेनद्रियसे काम 
लेते हैं । हर एकको अपने नेत्रपर आस्था--भ्रड्धा है और 
प्रत्येक जीव प्रकृतिके नियमानुसार दूसरेकी आखको प्रमाण- 
भूत माननेको तैयार नहीं है । यह निर्विवाद सत्य है कि 
हर एककी इष्टिमें भेद है ही । चींटी अपनी आँखसे जिस 
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तरह अपना जगत्‌ देखती है, वह सत्य होनेपर भी बहुत 
मर्यादित हे और शेप जगत्‌ उसके लिये अदृश्य है । 
bt दृष्टि चींटीकी दृष्टिकी अपेक्षा विशाल है । उससे 
अधिक विशाळ दृष्टि पशुकी होती है; तत्र भी उन दृश्टियोंको 
सम्पूर्ण अर्थात्‌ पर्यास माना नहीं जाता । हर एक जीव 
अपनी मर्यादित दृष्टिसे देखता हे, अतएव उसके लिये शेष 
सृष्टि अदृश्य रूपसे रहती है । 


मनुष्यका नेत्रगोलक भी मर्यादित हे । मानव जो देख 
सकता है; उतना ही यहाँ दै, ऐसा मानना यथार्थ बात 
नहीं; क्‍योंकि सूक्ष्मदशंक ओर द्रददांक यन्त्रद्वारा उसको 
ऐसी अद्भुत gesiit ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे वह 
प्रथम अनजान था | उसकी स्वाभाविक नेत्रेन्द्रिय मर्यादित 
होनेके कारण ऐसा हो सकता है; परंतु यन्त्रकी शक्तिकी 
अधिकतासे वह नयो-नयी अज्ञात बातांका रहस्य भी प्रकट 
करनेमे सक्षम बनता हैं| इससे पता चलता है कि सुक्ष्म 
सुष्टिकी विशालता विद्यमान हे । अपने चारों ओर सूक्ष्म 


जगत्‌ होनेपर भी अपनी स्वाभाविक नेत्रशाक्तिसे वह दृष्टि- 


गोचर नहीं है । सूक्ष्म जगत्को ही अदृश्य जगत्‌ कहते हैं । 


वेदादि शा्रोके सम्यक्‌ अध्ययनसे हमें पता चलता है 
कि मानवकी स्वाभाविक दृष्टि और यान्त्रिक दृष्टि; सुष्टिके 
सूक्ष्मतम पदाथोको देखनेमे समथ नहीं हैँ | उसके लिये 
मानवको योगदृष्टिकी आवश्यकता है । यह योगदृष्टि योगद्यास्रके 
कठिन पथपर चलनेसे सहज साध्य है | यम, नियम, संयमके 
बिना कभी भी योगिक शक्ति हस्तगत नहीं होती । धारणा) 
ध्यान ओर समाधिकी अवस्था संयमके सिवा सम्भावित नहीं 
है । मनकी एकाग्रता करनेमें संयम सहायक है । चन्द्रमें, 
get: सूयमें संयम करनेसे यथाक्रम तारकोंका ज्ञान धरुवकी 
गतिका ज्ञान ओर भुवनज्ञान भी होता है । सूर्यमं gem 
संयम करनेसे भाग्यवान्‌ साधकको भुवनज्ञान प्रत्यक्ष होता 
है । उसके लिये स्थूल दृष्टि, सूक्ष्मद्शंक यन्त्र अथवा 
geess यन्त्र व्यर्थ है (seit सूचित लोकोंका वर्णन 
पढ़कर ही इम असम्भव कह देते हैं ओर यह स्वाभाविक 
ही है, उसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है । केलास पर्वतकी 
ऊँचाई चौंटीके मनमें न आ सके ओर उसको असम्भव- 


| Set ळगे; परतु उससे केळास पर्वतकी ऊँचाईमें ओर उसके 


_____ अखिल्वमें कभी बाधा आती नहीं । इतने विवेचनसे स्पष्ट 
` प्रतिपादित होता हैं कि मनुष्यके दृश्य जगतूकी अपेक्षा 
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अदृश्य जगत्‌ अत्यधिक विशाल है ओर इन दोनोंमें मेरु 
राई-जेसा अन्तर है। 

देहका जन्म है; तो उसका मरण भी है । इसी तरह 
जब यह लोक विद्यमान है; तो परलोकका होना भी अनिवार्य 
है । परलोक यदि नहीं है तो यज्ञ-याग, पाठ-पूजा; श्राद्वादिकी 
आवश्यकता नहीं है और मूर्तिपूजा, पूर्वजन्म, पुनजन्म, 
कर्मफलका विधान भी निरर्थक दे ! स्थूळ देहधारियोंका जैसे 
इहलोक अर्थात्‌ स्थूल जगत्‌ है; वेसे ही सूक्ष्म देहधारियोंकी gen 
सृष्टि अर्थात्‌ परलोक विद्यमान है । परलोक है तो परलोकविद्या 
भी हो सकती है; फिर परलोकविद्यावादी या उस विद्याके 
विशारद्‌ होनेमें शंका क्या ? परलोकविद्याद्वारा परलोकके 
निवासियोंके साथ सम्बन्ध स्थापित किया जाता है | तात्पर्य 
यह है कि परलोकविद्याके माध्यमसे वहाँके सूक्ष्म शरीरियोंसे 
IAEN शक्य हे, उनकी सहायताद्वारा इहलोकमे भोतिक 
और आध्यात्मिक लाभ अवश्य प्राप्त हो सकता है । 
परलोकविद्या कोई नया प्रपञ्च नहीं है | उसका तिरस्कार 
करनेवाला उस विद्याके लाभसे वञ्चित रहता है | परलोक- 
विद्यासे ही जीवका मरणोत्तर अस्तित्व, भूलोक छोड़कर 
उसका परलोकगमन, उससे बातचीत, परलोकमें जानेके 
विभिन्न मार्ग, परलोकके विभिन्न श्रेणीके निवासी, भूलोक 
तथा परलोकका परस्पर उपकारक सम्वन्ध, यहाँ किये गये 
कमाके फल परलोकमें भोगनेकी speit, परलोंकसे 
भूलोकमें जीवका पुन जन्म होनेकी सम्भाव्यता इत्यादि महत्त्वपूण 
बातोंपर प्रकाश पड़ता है । 


हर एक लोकके लिये सीमा निश्चित हे। अपना यह 
ब्रह्माण्ड त्रिविक्रम विष्णुके तीन पेरोसे व्यास्त है । सविता 
देवताके उदरमें सर्वलोक और सर्वभुवन रहते हैं । मरणोत्तर 
जीवके गमनकी यह मर्यादा हे । परलोकगत जीवात्माओंमें 
विद्यमान विद्या; अविद्या तथा कर्मोके संस्कार भिन्न-भिन्न 
होनेके कारण उनके उत्क्रमणके माग भी प्रथक-प्थक होते 
हैं । उनमें देवयान और पितृयाण--ये पुण्यशील gi 
दो प्रधान मार्ग हैं ज्ञानीजन देवयान मार्गसे दिव्य लोकमें 
जाते हैं । प्रथिवी, अन्तरिक्ष ओर खर्ग--ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ 
लोक माने गये हैं | सूक्ष्म शरीरी जीवात्माओंकी सद्गतिके 
लिये सर्वं ootd orga की गयी हैं | इसीसे पता चलता 
हे कि मरणोत्तर जीवन है; विविध लोक हैं और स्तुतिसे; 
भागवती कथासे; श्राद्वादिसे उन वासनादेहियोंका ऊध्वंगमन 
होता है । 


° e 
8 कील कक सु e geg 
BEE gg e rg E EE >. DP SET TITY BE? 





अलौकिक अन्तरिक्ष जगत्‌ ७६९, 














हमलोगोके मृत सम्बन्धी अपने कर्मोके कारण E 
यमलोकमेंश पातालमे--चाहे कहीं भी गये हों, उन्हें वापस 
बुलानेकी प्रार्थनाएं ऋग्वेदम देँ । जीव स्वरूपतः अम्य 
होता हुआ मत्यं शरीरके साथ आसक्तिवश रहता दै ओर 
इसीलिये उसे परिच्छिन्न जीय बतलाया जाता है। वह 
यथासमय उच्च, नीच गति प्राप्त करता रहता है । स्थूल- 
शरीर मृत होते ही जीवात्माकी सुक्ष्म इन्द्रिय ओर प्राण 


आदि सत्रह तत्त्वोचाले सूक्ष्म दारीरसहित निकल जाता है 


और वह परलोकमें लोकानुकूळ देहसे व्यक्त रहता है और 
इहळोकके स्थूल देहियासे अव्यक्त रहता है। हमारा यह 
अनुभव है कि प्रथ्वीके अन्तर्गत वातावरणके कई स्तर हैं 
और पाचवे लोकसे परलोकवासी किलकादि करके आवाहन 
करनेपर आ सकते हैं और उनसे वार्तालाप होता है । एथ्वीके 
चारों ओर वातावरण विद्यमान है । स्वकर्मानुसार परलोक- 
वासी जीवात्मा वातावरणके पहले, दूसरे, तीसरे इत्यादि 
विभागमे ong हैं | श्राद्ध, सत्कमसमर्पण आदिके द्वारा 
उनका उच्च वातावरणमें गमन भी होता हे । इश्वर-तत्त्व- 
प्रधान सूक्ष्मशरीरी जीवात्मा कभी-कभी अपनी इच्छा- 
शक्तिसे योग्य माध्यमसे ओजसका आकर्षण करके जीवित 
मनुष्यको दर्शन भी दे सकता है पीडा भी पहुँचा सकता 
है । ऐसे दुष्ट सूक्ष्मशरीरियोंकी शान्ति भी शक्य है | 

oa व्यक्तियोको अपने विरह-ब्याकुल सम्बन्धियोंकी 
ओर स्वाभाविक आकर्षण रहता हे । प्रथ्वीके नाशवान्‌ 
पदार्थोमे प्रीतिवाले जीबात्माओंकी ऊध्वेगति होनेकी सम्भावना 
बहुत कम है । उन प्रिय चीजोंके चुम्वकत्वसे वे जीवात्मा 
भूमिकी ओर आकृष्ट रहते हैं और उसी वातावरणमें 
संस्क्रारबश घूमते हैं | ऐसे परलोकवासियोंमें निकृष्ट कोटिके 
भूत; प्रेत, पिशाच, चुड़ेल, डाकिनी, शाकिनी, äis: 
ब्रह्मराक्षस, वीर इत्यादि होते हैं । इनमें भी प्रकृतिके 
अनुसार भिन्नता मालूम पड़ती है । स्थूळ देहधारियोंको 
ये पीडा पहुँचाते हैं, दुःख देते हैं । स्थूळ मानव-समाजको 
त्रासदायक ऐसे अतृप्त वासनादेहियोंको भगानेके लिये; उनकी 
शान्तिके लिये? उनके त्राससे मानवको सुक्त करनेके लिये 
मन्त्र, उपाय, प्रयोग) तन्त्र-विधानादि आर्यशास्जमें विद्यमान 


हैं। ये निकृष्ट सूक्ष्मशरीरी हर एकको परेशान नहीं कर 


सकते । उस परेशानीमें ऋणानुवन्ध अवस्य होता दै । किसको? 
कत्र, कौन, केसे दुःख देगा, निश्चित नहीं है। हमारा 
यह निजी अनुभव है कि परलोकविद्याके माध्यमसे पितर 














लोंग, नागदेवता, धनरक्षक जीवातमा मृतं स्नेहीजन 
तथा अन्य दवी जीवात्माओऑं ( पीर, वीर कुल- 
देवी, माताजी इत्यादि ) के सांथ संकल्पात्मक 
आकण प्रयोगद्वारा सम्बन्ध स्थापित करके वेज्ञानिक 
रीतिसे वार्तालाप कर सकते हैं और इस तरहसे 
हमें प्रशनोत्तरद्वारा संतोष भी मिलता है। यह परलोक- 
विद्याकी सिद्धि सतत साधनामय जीवनसे ही सम्भावित है । 
यदि असंतोष रहे; तव भी प्रयोगसे ऊबना नहीं चाहिये | 
केवल भूत-प्रेत-पिशाचादिको खाँचनेकी विद्याको ही परलोक- 
विद्या कहना सवथा क्षुद्र, एकांगी, अन्यायी और अवैज्ञानिक 
हे । हर एक ener अपने-अपने ढंगसे पितृपूंजा करता 
है, भोजनादि खिलाता है । पूजाका प्रकार अलंग हो सकता 
हे । अन्त्येष्टि श्राद्धः पक्ष-श्राद्धश देवतोपासना, यज्ञ-याग? 
वेदोक्त संस्कार ओर विविध विधि-निषेधादि वस्तुतः 
परळोकविद्याकें ही महत्त्वपूर्ण विभाग हैं। इम स्थूल 
देहधारी लोग अपने पितरोको यथार्थ विधिसे op करते 
रहें तो वे हमें मङ्गलमय आशीर्वादोंसे संतति, सम्पत्ति) 
आयुष्य, आरोग्यादि देकर सुखी करते हैं| गीता भी इस 
बातमें सहमत हे । तभी तो ऐसी यथार्थ उचित परम्परा 
वेदिकिकाळसे यहाँ चाळू है। इस तरह इहलोक और 
परलोकका घनिष्ठ सम्वन्ध हे। . 


परलोकका अर्थ अनेक मृत जीवात्माओंका निवास- 


स्थान नहीं है । परलोक भी कई प्रकारके हैं | अनेक जीव 


अपने प्राणमय, मनोमय, लिंगदेहसे--स्वशाक्तिके अनुसार 
प्राप्त परलोकमं रहकर संस्कारवशा अपनी सूक्ष्म प्रवृत्ति 
करते हैं । देहोपाधिके कारण अज्ञानी आसक्ति-परायण 
जीवात्माको मृत्युका भय लगता हे । वास्तवमें आत्माकी 
मृत्यु नहीं है । आत्म-विस्मृतिके कारण मरणकी भीषण 
कल्पना दै। ज्ञात प्रदेशसे अज्ञात प्रदेशामें जानेबाले स्वकर्माधीन 
कतिपय जीवात्मा मृत्युके वाद बहुत कालतक निद्रित रहते ह । 
निद्रित और मूच्छित जीवात्माका जवाब सत्यासत्यमिश्रित 
मिलता है । उस मूच्छाबस्थाको दूर करनेके लिये इहलोकमें 
तत्सम्बन्धी दान-धर्म-पुण्यकमंश्राद्वादिका आयोजन किया 
जाता है । पश्चात्‌ सूक्ष्मदेहमें जागते आती है ओर उस 
जीवात्माकी परलोकमें भी सूक्ष्म शुभ प्रवृत्ति होती है । 
कभी-कभी सृक्ष्मदेहधारी जाग्रत्‌ जीवात्मा भूलोकवासी 
स्थूल शरीरवालेके पास सकारण आते हें । इस आकरषेणमें 
प्रेम, चेर, पूर्व ऋणानुबन्ध आदि कारण हो सकते हैं । 


XY. कल्याण [ भाग ४३ 


ककारा का अच्यत 


TIE 














विभिन्न जीवात्मा अपनी सत्‌-असत्‌ भावनाके अनुसार 
परलोकमे अथवा पुनर्जन्म होनेपर इस भूलोकपर एकत्रित 
होकर अपने अनुकूल-प्रतिकूल सम्बन्ध स्थापित करते E । 
इससे मानना पड़ा है कि भूलोकके समान ही परलोकके 
अनेक dien जाग्रतूके समान व्यवहार सम्भव है। 
मरणोत्तर स्थितिका उत्तम प्रमाण परखोकविद्या ही है। 
परलोक और आधिदैवत जगत्‌ माने विना ऐहिक वहुत-से 
व्यवहारोंका स्पष्टीकरण नहीं होता और विभिन्न कर्मोकी 
सफलता ज्ञात नहीं होती । साथ ही देव-देवी, क्षेत्रपाल 
निसर्गदेवता, नागदेवता) पितर; मृत जीवात्माओंके माध्यम, 
यक्ष भैरव) विद्याधर) किन्नर, mad वेताल, वीर इत्यादि 
पारलौकिक व्यक्तियोंकी प्रसन्नता ओर झुभ व्यवहार 
असम्भावित हो जाता है और मन्त्र-तन्त्र-विज्ञान, दैवी- 
उपासना और अनुष्ठानादि भी मिथ्या हो जाते हैं । सब धम्मोंमें 
परलोक माने गये हैं । परलोक होनेसे ही सूक्ष्मशरीरियोका 
मूतरूपर्मे यहाँ दिखायी पड़ना; बोलना, सुनना उनका संदेश 
लिखाना; उनके फोटो ले सकना, मृत व्यक्तियोकी ओरसे 
अनेक आश्चर्ययुक्त चेष्टाएँ जो इस लोकमें होती हैं; सम्भावित 
हैं। सृक्ष्मशरीरी जीवात्माओंमें पूर्वदेह-सम्बन्धी प्रेम) वैर 
ऋण, हत्या; मोह) माया-ममताके gun संस्कार मृत्युके 
अनन्तर भी जाग्रत्‌ होते हैं । परलोकवबिश्यासे सम्वन्धित इस 
सिद्धान्तका अनुभव कई लोगांको हे । इसीलिये सकल 
मोंकी पितुपूजा या .श्राद्धादि विधियोंकी सफलता सिद्ध 
होती है । भूतसंचारद्रारा भी मरणोत्तर पूर्वस्मृति सिद्ध 
होती SI यदि परलोक नहीं है तो दशरथ राजाके 
मरणके बाद उनके सूइमशरोरको सीताजी केसे देख 
सकती थी और श्रीराम भी इन्द्रके साथ आये हुए 
अपने परलोकवासी पिताजीको केसे देख सकते थे, 
उनसे बातचीत भी केसे सम्भावित थी ? मृत्युके अनन्तर 
जीवन है तभी तो पण्डित श्रीमण्डनमिश्र और एकनाथ- 
जैसे कई भक्तोके वहाँ परलोकगत पितर लोग भोजन 
लेने आये थे। 
अव ` ën? apen ak, आत्मा, अनात्मा, 
O जीवात्मा परमात्मा) स्थूल-सुक्ष्म-कारण देह! परलोक 
 आरणोत्तर जीवन) श्राद्धः अन्तरिक्ष जगत्सम्वन्धी लिखकर 
. परलोक-विद्याभ्यासी जनोंसे विदा छेंगे। 
माता-पितासे प्राप्त हुआ हमारा शरीर पृथित्री आदि 
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पाप-पुण्यमय कर्मोके कारण जन्म-म्त्युवाला द | इसी 
देहसे मायामय संसारके सुख-दुःखादि भोगने पडते ६ । 
इस स्थूळ A आत्माकी स्थूळ उपाधि कहते R 
दस ebe, पाँच प्राण मन; बुद्धि--इन सत्र अज्ञौंसे 
युक्त सूक्ष्मशरीर आत्माक्रा दूसरा देह है । भोक्ताके 
सुख-दुःखादि अनुभवका वही साधन हे । उसीके वासना- 
देह; यातनादेहद; लिंगदेह, आतिवाहिक शरीर आदि कर मेर । 
इन दो देहके अतिरिक्त अनादि और अनिर्वचनीय 
मायापूर्ण कारणशरीर जीवात्माका तीसरा देह दै । आत्मा 
सर्वदा सुख-स्वरूप> अजन्मा अद्वितीय होनेपर भी 
अध्यासके कारण उसे gea. संसारकी प्रतीति होती 
हे । अध्यासके कारण ही भ्रमसे अन्यमें अन्यक्रा भान 
होता है । अनादिं अविश्वास zeng हुई बुद्धिम 
प्रतिविस्त्रित यह चेतनका प्रकाश ही “जीव? कहलाता 
है । चेतन तीन प्रकारका है--एक बुद्धिमे ब्यास हैं 
दूसरा सर्वत्र परिपूर्ण है और तीसरा जो बुद्धिम प्रति- 
ARa होता है । चिदाभासके सहित बुद्धि ही सब 
कार्य करती है; परंतु अज्ञानी लोग श्रान्तिवश साक्षी 
आत्माको कर्ता-भोक्ता मानकर संसारके आवागमनके 
चक्रमे ğa जाते हैं । gea बुद्धिके साक्षीरूपसे 
आत्मा उससे प्रथक्‌ है | अविद्याजन्य बुद्धि और आत्माका 
तादात्म्य हो जानेसे आत्माकी चेतनता अनात्मबुद्धि 
आदिमं और बुद्धि आदिकी जडता आत्मामं प्रतीत 
होने लगती दे । इसलिये अध्यासवश बुद्धिसे लेकर 
शरीरपर्यन्त अनात्म वस्ठुआको ही आत्मा मानने लगते दे 
और geréit च॒भाशभ संस्कार अध्यासमें ओत-प्रोत 
ere मायाधीन जीवात्माको प्रेरणा देकर “अहं ब्रह्म? 
की प्रतीतिमें धिष्म खड़ा करते दें । इसीलिये जीवात्माको 
अपने परमात्मखरूपका भान नहीं होता ।' 


इस प्रकार मायादास जीव स्वकर्मानुसार मृत्युके 
अनन्तर अन्तरिक्षके कई विभागोंमें सुक्ष्मकूपसे संकड़ों 
वर्षतक घूमा करते हैं। पचीस) पचास, सो; दो सौ, सात सौ; 
हजार वर्ष--पंहले देह छोड़नेवाळोसे प्राप्त परलोकः 
विद्याद्वारा सम्पर्क स्थापित तथा वार्तालाप किया जा सकता है । 
इससे ज्ञात है कि उन वायुतत्त्व-प्रधान सृक्ष्मशरीरियोंकों 
दीर्घकाळतक घूसना पड़ता हे और किसका कब) कहाँ 
जन्म होगा, पता नहीं लगता | उनमें कई सुखी, कई 
त्यागी परोपकारी, तेजस्वी, झर ओर भजनमस्त भी 
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होते हैं। ये सब पीड़ाप्राप्त भूत-प्रेत नहीं होते; परंतु संसारियोके 
पीड़ा-दुःख दूर करनेवाले सच्चे प्रभुभक्त होते हैं। ईश्वरीय 
ज्ञानके विना जीवका उद्धार stop ही है। अनन्त 
सृष्टियाँ हैं, अज्ञानी जीव भी अनेक विद्यमान हैं। ऐसे 
वासनात्मक अज्ञानी जीवाँक्रा मरणोत्तर जीवन अवश्य 
होता हे और मरणोत्तर जीवन होनेसे अन्तरिक्षमें उनका 
खशक्तिके अनुसार स्थान? गति) जीवन, स्वभाव, शक्तियों, 
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कार्यक्षेत्रादि होते हैं । भूलोकवासियोंसि उनका सम्बन्ध 
परलोकविद्या द्वारा स्थापित किया जाता दै । मृत्युके 
अनन्तर कई RAMA जीवात्मा अपने अञ्च॒म क्मोके 
कारण कई साळतक मूर्छित दशाम भी रहते हैं, इस- 
छिपे उनके संदेशमं कुछ भी तथ्य नहीं होता । शक्तिशाली 
जीवात्माओसे और देवीशक्तियोंसे शुभ हितकारी संदेश 
प्राप्त किये जाते हैं; यह हमारा अनुभव है । 





जीवात्माकी मरणोत्तर अवश्था--आकषेण-सिद्धान्त 


( लेखक्--प्रा० कुसुद विद्यालक्कार ) 


शर पुरुपका उत्क्रमण 

आत्माके समूहमे सूर्यका रस-रूप विज्ञानात्मा AA 
असंग माना गया है; फिर भी उसका मृत्युभाग आसक्ति- 
युक्त हे और उसमें प्रज्ञानात्मा भी Gas दे । यही कारण 
है, यह विज्ञानात्मा दारीरमें रहते हुए दुःख-कष्य्का ही 
अनुभव नहा करता; कितनी ही मलिनताओंम सनकर स्वयं 
भी मलिन पड़ जाता है। जबतक प्राणीका जीवन रहता दै 
तबतक यह विज्ञानात्मा शरीरके साथ कलषित और अब्पज्ञ 
वना रहता है; किंतु मृत्युके समय यह अपने अङ्गोंके बन्धन 
तोड़कर प्रज्ञानात्मासहित सभी इन्द्रियांको साथ लिये हृद्ये 
अग्र भागमं आ जाता है । उस समय शारीरके किसी are 
उसका पता नहीं चलता | न वह बोलता, न सुनता है; 
केवल हुदयकी धड़कन उसकी स्थिति वताती है । निश्चय दी 
उस समय विज्ञानात्मा ओर प्रज्ञानात्मा सहित मुख्य प्राणात्मा 
अपनी सम्पूर्ण कलाओके साथ ह्वद्यमें ही अपना व्यापार 
करता है । यही कारण है, मरनेवालेके हृदयमें मरनेसे पूबंतक 
ज्ञान वना रहता है । उसी ज्ञानप्रकाशके साथ सभी 
इन्द्रियां तथा प्राणोंको समेटे मुख्य प्राणात्मा ब्रह्मरन्भ्रसे 
निकलता है | यदि विज्ञानसे संयुक्त प्रज्ञानात्मामें पाप और 
दुर्वासनाएँ भरी हैं तो उनकी मात्राके अनुसार . विज्ञानमय 
प्राणात्माको नीचेकी ओर झुक जाना पड़ता है । यही कारण 
है इसे कभी-कभी ब्रह्मरन्भ्रके अतिरिक्त आंख ओर मुँह आदि 
तथा और भी नीचेके मार्गसे निकलते देखा जाता है । मृत्युके 
समय जिस ARA प्राणात्माका SARN होता है; उस अड्जमें 
विकृति आ जाती है । यहाँ यह स्मरणीय है कि उन्मित 
प्राणात्मामें सभी ज्ञानेन्द्रिय, सभी कमेन्द्रियः मुख्य प्राणात्मा) 


विज्ञानात्मा और प्रज्ञानात्मा तो उत्क्रमण करते दवी हैं; साथ 
ही भूतोंके अनुशय भी समवेतरूपमें उत्कमित होते हैं । 
arro जितना बोध प्राणीको रहता दै, उतना ही बोध 
उत्क्रमणके पश्चात्‌ भी रहता है | 


इस प्रकार शरीरको छोड़कर निकले हुए, व्यावहारिक 
आत्माओंका समूह कृष्ण-शुक्क और उत्पत्तिविनाशमागपर 
अग्रसर होता है । इन प्राणात्मा, प्रज्ञानात्माः विज्ञानात्मा 
और महान्‌ आत्माके समूहको ही सूक्ष्म शरीरके नामसे 
पुकारा जाता है । यही देवचिति-रूप क्षर पुरुषकी कला है । 
इनमें पाँच जानेन्द्रियॉ, पाँच केन्द्रिय और पाँच प्राणके 
अतिरिक्त मन और बुद्धि--ये सत्रह तत्त्व सम्मिलित 
रहते हैं । | 

जो हो, यहाँ विचारणीय विधय इनकी गति है 
आखिर इन्हें जाना कहाँ है ? इन्हें प्रतिपल कौन आकर्षण- 
गति देता रहता है ? 


सजातीय आकर्षण 


हम येज्ञानिक प्रक्रियासे विचार कर तो सजातीय 
आकर्षण सिद्धान्त ही सामने आता है । व्यष्टि सदा समष्टिः 
की ओर बढ़ता है । सुक्ष्म शरीरके सत्रह तत्त्वोंमें मन प्रधान 
है और वह चन्द्रमाका अंशा दै | अतः चन्द्र्माकें आकर्षणमें 
वह चन्द्रलोककी ओर स्वभावले व्रढेगा और कृष्ण मागे 
अपनायेगा । वही दिव्य पितरोंका लोक दै, वही पितूनिबास | 
दै । प्रथमतः मुत प्राणीकी पितृलोक-गति ही सिद्ध होती है 
किंतु यदि मनकी प्रधानताको हटाकर बुद्धि-शान उसपर 


हावी हो जाय तो gaer सूर्यका आकर्षण सामने आ | dë 
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जाग्रगा योगी, तपस्वी किंवा प्रबळ साधक विशानात्माको 
विकसित कर सूर्यमण्डलकी ओर गति अपना सकते ह । 
सूयमण्डल देवप्राणोंकी समष्टि हे ओर शाइवत प्रकाशमान 
है, इसीलिये इसे शक्लमार्ग कहते हैं । 
इन दो ऊर्ध्व मार्गोके अतिरिक्त भूमि-सम्बन्धको लेकर 

तीसरा मार्ग उत्पत्ति-विनाश मार्ग है । वेद इसे अधोमागंकी 
संज्ञा देकर इसकी खीकृति नहीं देते | वे स्पष्ट उद्घोष 
करते है-- 

S सती aus पितणामहन्देवानासुत मत्त्योनास्‌ । 

ताभ्यासिद विश्वमेजत समेति यदन्तरा पितरं मातर च ॥ 


(Ho १० ॥ ८८ | १५ ) 


“सूर्य पिता और प्रथ्वी माताके बीच जहाँ भी ओर जो 
कुछ भी है; वह सारा विश्व यदि प्रथ्त्रीको छोड़कर जाय तो 
उसके छिये मैंने दो मार्ग ही सुने हैं । एक पितरोंका और 
दूसरा देवोंका अर्थात्‌ कृष्ण ओर झक्त--ये दो ही माग 
मरणधर्मा जीवोंके लिये निश्चित हैं ।? 

फिर भी पथ्वीके पदार्थ घन) पशुः ग्रह आदिमें ही 
जिसका मन आकर्षित हो जाय; जिसमें मानव-जीवन 
मोगनेकी अतृप्ति बनी रहे; उसे निश्चय ही em अथवा 
कृष्णमार्गकी प्राप्ति असम्भव हो जायगी । भूमिके पदार्थोकी 
वासना प्रबळ होनेके कारण बुद्धिका विनाश तो होता ही 
है, मनकी शक्ति मी शिथिल पड़ जाती हे । “जायख 
म्रियस्वःका फेरा फिरसे सामने आ जाता है । यही कारण है 
मुमूर्घके समीप भूमिसे मोह get करानेवाली कोई बात नहीं 
कही जाती । 


तृतीय मार्ग ग्रहण करनेके समय भी यदि मुख्य 
प्राणात्मा किसी प्रकार “तदथ प्राण-सस्थान'की अवस्था 
प्राप्त कर ले तो सर्वथा नवीन दृश्य उपस्थित हो जायगा | 
आकर्षण यहीँ प्रत्यभिज्ञा ( Recognition ) में बदल 
जाता है । पाप ओर दुर्वासनाओंके अन्धकारमें छिपा उसका 
उपास्य परम ज्योतिरूपमें उसके सम्मुख आ जाता है | 


आसक्ति ही भक्ति बन जाती है । 


` चराचर विश्वमं परमात्माका रूप देखनेवाले, सगुणरूपके 
. उपासक संत तुलसी भूमिसम्बन्धसे दूर नहीं भागते । कृष्ण 

और इक्क मागका ma शान रखते हुए भी.वे मुक्तिके 
लिये उन २ मार्गोपर नहीं बढ़ते | उनके लिये 'राम?को साकेत 
छोड़कर धरतीपर उतरना पड़ता है | 
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श्रीतुलसीदासजी कहते हैं--- 
सीय राम मय सब जग जानी । करों प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ 
उन्होंने अपनी अनन्यताको सामने रखते हुए स्पष्ट 


ही कहा है-- 
भरोसो जाहि दूसरो सो करो । 
मोको तो राम को नाम करूपतर कळि get M N 
करम उपासन ग्यान बेदमत सो सब भोति ail 
मोहि तो सावन के अंघहि ज्यों सूझत रंग हरो॥ 


इस ag संत तुलसी भगवान्‌ इांकरको अपना 
गुरु मानते हैं | उनसे यह रहस्य छिपा नहीं हैं कि भगवान्‌ 
शंकर काशी-मुक्तिमं कौन-सी प्रक्रिया अपनाते हैं। दो 
अक्षरांका तारक मन्त्र “राम! लाख-लाख प्राणियोंको मुक्त 
जीवन प्रदान करता है | यदि उन जीवॉकी भगवान्‌ शंकर 
क्रमिक मुक्तिका मार्ग वताते, कृष्ण और शुक्‍ल मार्गपर 
बढ़नेकी प्रेरणा देते तो एकका भी उद्धार कठिन पड़ता | 
मुमूषुके कानोंमें भगवान्‌ शंकरका तारक मन्त्र मुख्य 
प्राणात्माकों 'तदर्थ प्राण-संस्थानःकी अवस्थामें ला देता है । 
आकर्षणसे ऊपर प्रत्यभिज्ञासें “राम” उसकी आखोंके सम्मुख 
साकार हो जाते हैं। शब्द-ब्रहसे परत्रका विनिमय हो 
जाता दै । 

यह बतानेकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि सूक्ष्मशरीर- 
की इन सभी अवस्थाओंम आकर्षण सिद्धान्त समान रूपसे 
काम करता है । कृष्ण-शक्छ मार्ग ओर “जायस्व प्रियस्व? 
मार्ग ही नहीं) “तदर्थ प्राण-संस्थानःकी अवस्थामें पहुँचाने- 
चाळा भी सजातीय आकर्षण ही है। सभी आत्माओंमें 
अभेद्के संस्कार वतमान रहते हैं | भेदका अमेदकी a 
आकर्षण कमी अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता | 


आकर्षणके विरुद्ध आकर्षण 

शेषमें आकषेणके विरुद्ध आकर्षण और यथावत्‌ 
स्थितिकी बात रह जाती है । जीवात्माके सूक्ष्म शारीरके 
सामने उल्लमण-कालमें सजातीय आकर्षणके विरुद्ध उद्देगात्मक 
आकर्षणसे शक्ति-क्षीपता आ सकती हैं; देवचितिरूप 
क्षर पुरुषको राग-द्रेपक़ा आधिक्य उसे यथावत्‌ खितिमें 
रहनेको विवश कर सकता है । इन स्थितियॉँमें वायुतत्त्वकी 
प्रबळता सामने आयेगी और वदद जीवात्मा वायुमे ही 
इतस्ततः भ्रमण करने लगेगा । वायवीय शरीर प्रेत- 
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'पिशाचादिका होता है अतः उन्हें; हमें प्रेत-पिशाचरूपमें 
स्वीकार करना पड़ेगा | 

भारतीय संस्कृतिमे श्राद्धक्षी उपपत्ति प्रेत-पिशाच तथा 
'पितृ-जीवनक्रो मान्यता देने ओर उस जीवनसे उन्हें ऊपर 
उठानेके लिये ही स्वीकृत हुई है। विशेषकर कृष्ण मागसे 
IAN करनेवाले आत्माओंको वेदकी आज्ञाके अनुसार 
चावल आदिके पिण्डॉमेंसे सोम भाग पहुँचाकर श्रद्धारूप 
अनुशयकी पुष्टि ही गात्र-पिण्डका उद्देश्य है । एक 
ओेद-मन्त्र हे-- 

यदू वो भगर्निरजहादेकमङ्ग 

पितृलोकं गमयं जातवेदाः । 
सदू च एतत्‌ पुन राप्याययासि 
साङ्गाः स्वरे पितरो मादयध्वम्‌ ॥ 
( अथवं० १८ । ४।६४) 

GG पितृलोकके पथिको | अग्निने तुम्हारा एक शरीर 
जलाकर तुमसे छीन लिया है और सूक्ष्मशरीरसे तुम्हें 
पितृलोक भेजा है। मैं तुम्हारे उस छीने हुए शरीरको 
पुनर्वार पुष्ट कर रहा हँ । तुम साङ्ग बनकर ei 
आनन्द करो ।? 

हाँ, तपस्वी, संन्यासी आदि, जो शुरू मागसे उत्कमण 
करते हैं, उन्हें सोमद्रारा इस प्रकार रारीर-पुष्टिकी 
आवश्यकता नहीं होती। वे स्वयं. अग्निरूप. होते हैं: 
उनपर सूर्यके आकर्षणको कोई भौतिक व्यवधान रोक नहीं 
सकता । यही कारण है ऐसे प्राणियांके लिये गात्र-पिण्डका 
विधान नहीं है । सामान्य उत्क्रमित आत्माके लिये, जहातक 
भू-वायुका प्रभाव है, शक्ति-प्रदानार्थ सोमकी पुष्टि आवस्यक 
है। दस än आत्मा इस वायु-क्षेत्रको पारकर पितृलोके 
सार्गपर अग्रसर हो जाता है । यही कारण है कि दस दिनोंतक 
श्राद्धकी पुष्टि-क्रिया चलती है । 

प्रेत-जीवन सत्य है 


जहाँतक प्रेत-जीवनके अस्तित्वका प्रश्‍न है? श्रीमद्भागवत 
महापुराण डंकेक़ी चोट अपनो स्वोकृति देता है | अन्यान्य 
भारतीय ग्रन्थोमें भी प्रेत-जीवनका वर्णन प्रसंगवश मिलता 
ही है। बौद्ध और जैन धर्मके कथा-सून्नोमें प्रेत-पिशाच 
बहुलतासे दित होते हैं | मात्र emm चार सो वर्षो 
पूर्व संत तुलसीदासके द्वारा कविवर केशव अपने प्रेत-जीवनसे 
मुक्त होते हैं । प्रेत-जीवन-सम्बन्धी साक्ष्योंकी seet 
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इतनी लंबी ओर अविच्छिन्न है कि सहजमें संशयवादिर्योके 
द्वारा उन्हें झुठलाना कठिन है । 

और तो और, आजे केवळ तीन दशक पूर्व लन्दनके 
प्रमुख समाचारपत्रोमें केप्टेन डेविडको एक घटना छपी 
थी | किस प्रकार उसे चीनसे लौटनेके वादश सुदूर मिखमें 
एक छायापुरुत्रकी भयावनी आकृति उसके चतुर्दिक्‌ 
घूमती दिखायी पड़ती थी। उस अनजानी आकृतिसे 
डेविड सवथा परेशान हो उठा था । मद्दीनेभरके वाद्‌ 
तो वह सर्वथा मरणासन्न अवस्थामें पहुँच गया । डाक्टर 
लाख प्रयासके वाद भी किसी रोगका निर्णय नहीं दे सके । 
डेविडकी पत्नी अपने पतिक्रो अवस्थापर खमावसे खिन्न 
रहने लगी । एक दिन उसे किसी परिचित महिलाने 
समीपके ही गाँवमें रहनेवाली जादूगरनी बुढ़िया फातिमाका 
पता बताया । डेविडकी पत्नी किसी प्रकार फातिमाकी 
झोपड़ी तक पहुँची । उसने डेविडके साथ घटनेवाली 
घटनाका यथातथ्य. वणन फातिमाको सुनाया । वहीँ de, 
उल्टी-सीधी दो चार लकीरें खींचनेके वाद फातिमाने 
पूछा--'क्या तुम्हारा पति चीन देशसे कोई कामदार कोट 
ले आया है? डेविडकी पत्नीने स्वीकृतिके खरमें कहा--- 
“हाँ, कमरेमें एक कामदार कोट AAR टेंगा हुआ हैः 
उसे मेरे पतिने अपने चीन-प्रवासमें नोलाम खरीदा था ।? 
फिर तो उसे तुरंत हो फातिमाका आश्वासन मिला--- 
“मैं साथ चलती हूँ: मय मत करो । तुम्हारे पतिकी जीवन- 
रक्षा होगी ।? | 

फातिमा डेविडकी पत्नीके साथ फोजो क्वाटर तक 
आयी । खूँटीपरसे कोट उतारकर उसने डेविडको उसपर 
अनेक छोटे-छोटे अस्पष्ट खूनके धब्बे दिखाये ओर कहा--- 
qg कोट gei राजवंशके एक प्रमुख सदस्यका है, 
मार्गमें उतकी हत्या कुछ डाकुओके हाथों हुई । यह कोट 
उसे अत्यन्त प्रिय at, फलतः प्रेतात्माका सम्बन्ध मृत्युके 
पश्चात्‌ भी उससे बना रहा | तुम्हें जिस अजनवोकी छाया 
इधर-उधर घूमती दिखायी पड़ी; वह उसी चीनोको छाया 
थी | स्थूळ कोटको सूक्ष्म आत्मा अपने अधिकारमें नहीं 
ला सका तो उसके पोछे-पीछे खयं मिखतक ` आनेको 
विवश हुआ l 


उपचार रूपमें बुढ़ियाने उस कोटको वहों प्रज्वलित 
अग्निमें डाळ दिया । स्थूळ कोट अत्र निएगार रूपमे 
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आ गया । कोटकी परिसमाप्तिके साथ फिर कभी डेविडको 
अन जानी छायाकी झलक नहों मिली । 

कोटके साथ मृतात्माका उत्कट मोह ही उसे चीनसे 
Ra खींच लाया था) उसे प्रेतरूपमें भटका रहा था; 
इसपर अधिक विश्लेषणकी आवश्यकता नहीं । 

यह स्पष्ट है कि जीवात्माका वस्तु-विरोषके प्रति उत्कट 
राग ओर तजनित उद्देग ही उसे उच्क्रमण-मार्गपर नहों 
बढ़ने देता; यथावत्‌ रखता है ओर परम उद्देगपूर्ण प्रेत- 
जीवन बितानेको बाध्य करता है । यदा-कदा श्रेष्ठ आत्माको 


, भी इस चक्रमें पड़ते सुना गया है। हमारे परिवारकी ही 


एक सच्ची घटना है। पूज्य पिताजीकी एक विधवा वहिन 
थीं, सभी कोई उन्हें दीदीजी कहते थे। वे अत्यन्त 
सात्त्विक वृत्तिकी--दिन-रात पूजा-उपासनामें रत रहनेवाली 
साध्वी महिला थां । परिवारके बच्चोपर तो वे मातासे भी 
अधिक प्रेम रखती थीं । मृत्युके पश्चात्‌ उनकी सदूगतिमें 
संदेहकी बात नहीं स्वीकार की जा सकती, किंतु लगता है 
बोके प्रति वह उत्कट आसक्ति तथा ममता मृत्युके पश्चात्‌ भी 
उनके, हद्यमें बनी रही । मृत्युके दो-तीन मास बाद ही प्रायः 
उनकी छायामूर्ति स्वेत वस्त्राच्छादित, इतस्ततः आँगनमें 
घूमती ebe होने लगी | उन्हें देखनेवाले परिवारके सदस्य 
उनके प्रति श्द्वाभावमें मूक बन जाते थे। उनका इस 
प्रकार छाया-दशन विशेषकर उन्हीं दिनों होता था; जब 
परिवारका कोई शिझ्यु रुग्ण हो जाता था | आश्चर्यकी बात 
यह होती थी कि आगमनके साथ रुग्ण शिशु अविलम्ब 


मानव, पशु; पक्षी, लता; 
सबमे प्रसु नित बस रहे, सव ही उनके अंग ॥ 
चोट चह, जाता निज-हित भूल ॥ 


प्रसु पर करता 
घोर नारकी यातना मिलती उसे अपार। 
नीच. योनिमे zeg करता दाहाकार॥ 
अतः किसी पर भी कभी करो नहीं. आघात। 
सवके 


हित-सुखक्री खदा सोचो मनसे mN. 








स्वास्थ्य-लाभ कर लेता था | मेरी माताजी कहा करती थीं 
कि दीदीजीका दर्शन सम्पूर्ण परिवारके लिये कल्याणकारक 
होता था । 

पूरे दस वर्षोतक उनका इस प्रकार छाया-दशन चला) 
फिर उनकी छाया किसीको कभी नहीं दिखायी पड़ी । 

ऐसी घटनाएँ यत्र-ततरसर्वत्र घटती रहती हैं । et 
विस्तारमें नहाँ जाना है । 

भौतिक विज्ञानवादी इस तथ्यको जब अस्वीकार नहीं 
करते कि सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड एक-एक अहः नक्षत्र आकर्षण- 
सिद्धान्तकी da कार्यशील हैं, तब आध्यात्मिक विज्ञानके 
सुक्ष्मजगतमें चळनेवाले आकर्षण-सिद्धान्तको अखीकार 
करनेका कोई कारण नहीं होना चाहिये । परमाणु-तस्वके 


अन्वेषर्कोको प्राण-तत्वका भी अन्वेषण करना चाहिये} ` 


उन्हें उस समय सचमुच आनन्द मिलेगा जब कि वे अनुभव 
करेंगे--उनका आकर्षण-सिद्धा्त बाह्यजगत्से अधिक 
अन्तर्जगत्में क्रियाशील है | 


समस्त गूढ़ vest: ज्ञाता आध्यात्मिक विज्ञानकेः | 


प्रधानाचार्य भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामें कहा है-- 
यान्ति ZAT देवान्पितृन्यान्ति पितृत्रताः । 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मयाजिंनोऽपि मास्‌॥ 
: (९॥ २५ )' 
अन्तकाले च मामेव NEYT PONA, । 
यः प्रयाति स॒ मद्गाचं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ 
(clu) 





| ` मांसाहारीको घोर नारकी यातना 


पादप, कौट, पतर । 


है हिंसाका मूल । 


GEAR 





गीतामें कहा गया ह 
रागद्वेषवियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियेश्वरन । 
आत्मवड्येविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ 
az ` सवेदुःखानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतलो et चुद्धिः TARZ ॥ 

( २। ६४-६५ ) 


“जिसका अन्तःकरण अपने ge? दै, ऐसा राग-दवेषसे 
रहित पुरुष अपने अधीन की हुई इन्द्रियोंके द्वारा विषयोंको 
भोगता हुआ प्रसाद ( अन्तःकरणकी प्रसन्नता ) को प्रास 
होता है और उस प्रसाद ( प्रसन्नता ) से सम्पूर्ण ढुःखोंका 
अभाव हो जाता है तथा उस प्रसन्नचित्तवाले पुरुषकी 
बुद्धि शीघ्र ही अच्छी तरह स्थिर हो जाती है ।! 

आइये, गीताके उपयुक्त इलोकोंमें निहित भावोंसे 
सम्बन्धित कुछ प्रसङ्गांपर विचार करें-- 

इन्द्रकी भेजी हुईं ziell नामकी परम सुन्दरी अप्सरा 
अजुनको विचलित करनेके लिये उनके पास जाती है और 
अपने हाव-भाव और संकेतोंसे उन्हें अपनी ओर aen 
करनेका प्रयत्न करती है । परंतु तपस्वी अर्जुनपर इसका 
कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वे अविचलित भावसे अपनी 
निष्ठामे ges रहते हैं | अपने समस्त मूक उपायोंको 
आजमा लेनेके उपरान्त अन्तमें उर्वशी अजुनसे कहती है--- 

“अजुन ! क्या तुम मुझको नहीं देख रहे हो १? अर्जुन 
उत्तर देते हैं--“देवि | मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम मुझे 
माता कुन्ती और माद्रीके रूपमें दीख पड़ रही हो ।? 


मनकी ऐसी उच्चावस्था निरन्तर तप और आत्मसंयम- 
के अभ्याससे उत्पन्न होती है; भोर्गोके अमर्यादित भोगसे 


वासनाओँकी वृद्धि, दुःख ओर बन्धन होता है । मोगोंका 
| वास्तविक आनन्द उनमें लिप्त eg नहीं; आपि त्याग 
| और संयमपूर्वक उनका मर्यादित उपभोग करनेसे प्राप 
| होता है । 


बहुत-से व्यक्ति संयम और आस्म-नियन्त्रणकी कमीके 


| कारण अपनी कठिनाइयों और शन्नुओंकी बुद्धि करते 
| रहते हैं एवं जीवनके अन्तिम समयपर्यन्त उनसे छुटकारा 
| पानेके लिये क्लेशमय gei छगे रहते हैं, परंतु उन 


आत्म-नियन्त्रणसे कल्याण 
( लेखक--प० आऔजयकान्तजी झा ) 


लोगोंसे कम बुद्धि और कम अनुकूल परिस्थितियोंवाले बहुत-से 


व्यक्ति अपने संतोष और मनकी शान्तिके बलपर अधिक 


सुखी पाये जाते हैं | सुखकी प्राप्तिके लिये बाहर जानेकी 
आवश्यकता नहीं है; अपिठु अपने भीतर ही सुखकरी 
खोज करनी चाहिये । हमारे पास जो कुछ मी हों) उसीसे 
संतुष्ट रहते हुए आत्म-नियन्त्रणकी योग्यतामें अधिकाधिक 
बुद्धि करते रहनेका प्रयत्न करना चाहिये । 

एक सेनापति अपने शोके लिये बड़ा प्रसिद्ध था | 
युद्धभूमिमें अनेक गौरवपूर्ण विजय प्राप्त करनेके कारण 
उसके देशवासी उसपर अभिमान करते थे | एक बार एक 
प्रबल शन्रुको हराकर जव वह नगरको लौटा तो ét 
एक विशाल जुलूस निकालकर उसका अभिनन्दन किया | 
उस gend एक ga? sii उसने देखा और उसे 
उसकी दो आँखोंसे परास्त होते देर न लगी | वस्तुतः बीर 
बही होता दै, जो अपने मनःइन्दरियोपर विजय ग्रास करता है; 
इनपर अधिकार न रखनेवाला बड़े-से-वड़ा योद्धा और 
शूरवीर भी कायर एवं गुलाम रहता है । 

आयंसमाजके प्रवर्तक महर्षि दयानन्द सरस्वतीको 
महाराणा SJEN लाखों रुपये वार्षिक आयवाळे 
एकलिङ्ग मन्द्रिके मइन्तकी गद्दी आग्रहपूर्वक मेट किये 
जानेपर महर्षि इसे अस्वीकार कर देते हैं और कहते 
amm ! मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँ या 
परमात्माकी १ परमात्माके आज्ञानुसार मानवजीवनको त्याग... 
एवं संयमकी ओर ले जाना ही अभीष्ट है, वैभव एवं 
विछासके चक्करमें Geet अमूल्य जीवनको नष्ट करना 
तो परम मूखंता है ।? यह सुनकर महाराणा निरुत्तर 
हो जाते हैं । | 

उपयुक्त प्रकारकी मानस स्थिति प्राप्त करनेके लिये 
म नुष्यको बड़ा तप और त्याग करना पड़ता है। अपनी ` 
वासनाओपर विजय प्राप्त करनी होती है और अपने शरीरको 
आत्माके अधीन करना पड़ता है, अपने सार्थको 
परमार्थपर न्योछावर करना होता है ओर अपने-आपको माया; 
मोह और प्रझोमनॉसे ऊपर रखना होता है तथा काम; 
क्रोध; मोह; लोमके कुत्सित प्रभावोसे अपनेको बचाना 
पड़ता है। | | 
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इस प्रकारके आत्म-नियन्त्रणसे मनुष्ये व्यक्तित्वे 
आकर्षण) वाणीमें प्रभाव, कर्ममें सौष्ठव और चरित्रमे 
बड एवं सौन्दर्यं होनेके कारण उसका प्रभाव सभीके 
ऊपर आकर्षक ढंगसे पड़ता दै | संसारमें उच्च जीवनकी 
ओर ले जानेबाली जो अव्यक्त प्रगति होती हैः उसमें 
सर्वाधिक योग आत्मसंयमी) ज्ञानवान्‌ और सत्कर्मियोंका 
ही होता है । आत्मसंयमी ओर आत्मविजयी पुरुष ही 
प्रत्येक पापपूर्ण कर्मसे लोहा लेता है । वह प्रत्येक बुरे 
विचारको मनमें उठनेसे ओर प्रत्येक बुरे शब्दकों वाणीपर 
आनेसे रोक देता दै? एवं निरन्तर प्रत्येक पवित्र और 
उच्च भावनाको प्रोत्साहित करता रहता है। 
भगवान. श्रीराम राज्याभिषेककी तेयारीमें थे । उसी 
समय वे महाराज ददारथके महलमें बुला लिये जाते हैं 
और रानी केकेयीद्वारा उन्हें वनगमनका आदेश सुना 
दिया जाता है । परंतु भगवान्‌ रामने अपने हृदयमें 
जिस साम्राच्यकी सृष्टि कर vii थी उसकी तुल्नामें 
अयोध्याका पार्थिव साम्राच्य नगण्य था। उन्होंने धेये 
और ञान्तिके साथ उस आज्ञाक्रो सुना | उनके भाइयोँको 
रोष आया माताओंने विलाप किया, राजमहल और 
नगरमे शोक छा गया । परंतु इतना सव होनेपर भी 
श्रीराम सर्वथा अविचल रहे एवं सबको सान्त्वना देते 
हुए, वे प्रसन्न मनसे वनको चले गये । यद्यपि राजा 
दुदारथ और रानो केकेयीको बहुत बुरा-मछा कहा गया; 
wa भगवान्‌, श्रीरामने अपने आचरणसे यह दिखला 
दिया कि वे वासनाओ और मनोविक्रारोके दास न थे। 
«अपने ऊपर उनका पूर्ण अधिकार था । उनकी ag 
उनकी परम पवित्र सदूबुद्धिके अधीन थाँ। दुःखको 
हँसते हुए सहन करने, आपत्तियोपर विजय प्राप्त करने 
ge और शोकमें एकरस रहने; भय, आतङ्क और 
घृणासे ऊपर रहकर अपने झम संकल्योंपर डटे रहनेके 
कारण वे विना मुकुट पहने हुए भी सम्राटोके सम्राट थे । 
यदि मानव ान्तचित्तते सोच-विचारकर अपनेको 
. संयमित कर छे तो वह अपना ओर जगतू--दोनोंका 
` कल्याण कर सकता है । बहुत दूर ज्ञान-विज्ञानकी वार्ताकी 


आर न जाकर अपने शरीरस्य तत्त्वोपर ही विचार करे 


तो हमें माम होगा कि अन्तःकरण-चतुश्यमें संकल्प- 
Beem मन हे । मनको गति अत्यन्त चञ्च 
मानी जाती है । अजुनः्जेसा पराक्रमी योद्धा भी मनके 


कल्याण 


ST 
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निम्रहमें हताश-सा माळूम होता है । सदूगुरु श्रीतेगबहादुरज 
महाराजने भी अपनी अनुभूतियोंके आधारपर लिखा है-- 
साधो १ इह मन गहियो न जाई \ 
चर तृष्णा संग बसत $: याते थिर न रहाई 0 
चञ्चल मन ही सभी अनर्थोका एकमात्र कारण है] 
मनके सहयोगसे ही सारी इन्द्रियॉ og होती हँ] 
स्वतन्त्र इन्द्रियोंकी प्रवृत्ति किसी भी Daag हो ही 
नहीं सकती । जिस इन्द्रियकी मनके साथ एकरूपता 
होती है, वही इन्द्रिय oam विषयकी ग्राहक हो जाती 
है | जिस इन्द्रिया मनके साथ सम्बन्ध नहीं होता; 
वह इन्द्रिय विषय-संनिद्दित होनेपप भी ग्रहण नहीं 
कर सकती । इन्द्रियोंके द्वारा ही मन लोकिक वाह्य 
दार्थोको जानता है--ज्ञान प्राप्त करता हैः फिर कल्पना 
करता हे; तत्पश्चात्‌ उसकी प्रासिका संकल्प करता CO 
प्रात करनेमें अत्यन्त अनर्थ तथा क्रेशादि होने लगते 
हैं। मनुष्य विवेक-विचारहीन होकर अविद्या-अस्मिताः 
राग-द्ेष-अमिनिवेशरूप पञ्च क्लेशामें आवद्ध हो भयानक 
विपत्तियं एवं आधि-च्याधियोसे पीड़ित होता हुआ मृत्युको 
प्रास हो जाता हे । इस प्रकार मानव-जीवन प्रात 
करके भो वह कुछ कर नहीं पाता । अतः मानसिक 
नियन्त्रण रखनेसे ही इन्द्रिया स्वयं वशिनी हो जाती 
हैँ एबं मनुष्य वह आनन्द प्राप्त करता है जो भोग- 
लिप्सामें ऐसे हुए. बढ़ेसे-वड़े सम्राटको मी नसीब नहीं 
होता। वे आत्मविजयी पुरुष धन्य हैं? जो संसारके 


rs rsh 5 a a a ir a SS ID SD 


सुधार और सेवामें निरत रहते हुए अपने सदाचरण 
तथा सत्प्रयत्नोसे समाजको खस्थ बनाते और उसकी 
विचारंघारामें मूल-भूत परिवर्तन करके समयके प्रवाहको 
बदलनेमें भी उल्लेखनीय योग देते हैं । 

` आंस्म-नियन्त्रणद्वारा आनन्द प्रात करनेका वास्तविक 
उद्गम इंमारा हृदय है । प्रसन्नताकी जड़ हमारे अन्त 
'्थलमें है । वाह्मजगतूकी नाना विछास या आरामको 
वस्तुओमें आनन्द नहीं है । वह तो हमारे अन्त जंगतूकी 
क्रिया है । आनन्दका उद्रेक हमारे आन्तरिक प्रदेशे 
होता दै । आनन्द किसी सुदूर उद्देश्य निहित नहीं 
है | आनंन्दर्म सीमा बन्धनक्रा क्रम नहीं है । आत्मनियन्त्रित 
होनेपर हमें अनुभव होगा कि हमारे जीवनमें अर्भक 
ऐसी वस्तुएँ हैं जो रुपये-पैसेसे नहीं खरीदी जा सकती. 
प्रेम, सहानुभूति, दया, करुणा, सौहाद' समता ST 
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वे देवी सम्पत्तियाँ हैं, जिनकों हम किपी मूल्यपर नहीं 
खरीद सकते | ये सव हमारे हुदयमें निवास करती हैं 
और इन्हें हम प्रचुरतासे दूसरोको दान कर सकते हैं । 
इनके दान करनेसे हमें अधिकाधिक आनन्द प्राप्त होता 
है ओर जितना ही अधिक इन्हे इम दान करते जाते 
हैं, उतना ही अधिक ये हमें प्राप्त होती जाती हैं। 





दीन-से-दीन व्यक्ति भी इन बहुमूल्य देवी विभूतियाको 
दान करके परमानन्द्का लाभ उठाता है | | 


अतः निरन्तर अवाध गतिसे अपनेको नियन्त्रित 
करते हुए सच्चे सुखकी उपलब्धि करना ही हमारे 
जीवनका लक्ष्य होना चाहिये एवं यही सर्वोत्कृष्ट पुरुषार्थ है | 





जब ऋषि गहने बनवाने निकले 
[ कहानी ] 
( लेखक--डों श्रीरामचरणजी महेन्द्र एम्‌० ए.० पी-एच० ga" 


“एक वात बहुत दिनोंसे कहना चाहती थी, महर्षि [? 

“कहो, चुप केसे रह गयी) भद्रे !? 

ऋषिपत्नी लोपामुद्राने महर्षि अगस्त्यसे एक दिन कहा- 

“मेरी इच्छा है पतिदेव ! आप मेरी अशिष्टता क्षमा 
कर, तो कुछ कहूँ D 

(अवश्य कहो, क्षमा करनेकी बात तुमने खूब कही; 
जो कहना हो साफ-साफ कह डालो | पति-पत्नीमें दुराव केसा ! 
सनकी गुत्थी खोल दो । भला, आजतक क्यों न कही वह 
बात १? 

“महर्षि | विचित्र इच्छा हे!मेरी । एक ऋषिकी धर्म- 
पत्नीके लिये ऐसा सोचना भी शायद अप्रिय लगे |? 


“इसकी . चिन्ता न करो लोपामुद्रा en सब आखिर 
हाड़-मांसके पुतले ही हैं । कोई देवी-देवताकी कोटिको तो 
पहुँचे नहीं. हे, जो मनकी इच्छाओं ओर कल्पनाओंको 
जीत चुके हों | फिर तुम तो कम आयुकी नारी हो मैं तो 
तपस्वी हूँ, इन्द्रिय-निग्रहका अभ्यास करता रहता हूँ `" 
त्याग और संयममें विश्वास करता हूँ “मैंने तो अपनी 
सांसारिक वासनाओंका दमन किया हैः" 'लेकिनः * 'अरे; 
में यह क्या-क्या कहने लगा | तुम कुछ कह रही थी मुझसे १? 

लोपामुद्रा बोली-- 


“में तो अल्पज्ञ' * "अज्चानीः ` 'अविकसित नारी हूँ*** 
सांसारिक प्रछोभन प्रायः मुझे दबा लेते हैं" "अभी 
आत्मविकासके उस ऊँचे स्तरपर नहीं पहुँच सकी Eh 


“कोई वात नहीं लोपामुद्रा | तुम निःशंक अपने 
सनकी वह गुप्त इच्छा कहो । तुम तो कभी कुछ कहती ही 


नहीं हो | पता नहीं; आज तुम्हारे मनमें कुछ कंहनेकी इच्छा 
क्योंकर उमड़ पड़ी है ।? 


“आप भी क्‍या कहेंगे, इस ANIA आज क्या 
सूझी है !? 


“अरे, यह भी क्या सोचनेकी बात है | मनकी उमंग 
ही सही !? 
बात यह है कि जब में अपनी उम्रकी नारियोंको' "`|? 


. “हाः हाँ, कहो न) कहते-कहते रुक क्यों गयी ? इसमें 
छिपाने-जेसी क्या बात है १ भला तुम अपनी उम्रकी Prät, 
में क्या देखती हो १ अपनेमें क्या कमी पाती हो !? 


“कुछ नहीं ! मैं कह रही थी'*“"'मेरा मतलब है 


“क्या अभिप्राय है तुम्हारा ? कहो न । लोपामुद्रा | तुम 
बड़ी सकोचशीला हो !? 
` . 'छोरी-सी बात द्वै A जब अपनी आयुकी नारियोंको 
अच्छे आभूषण पहिने देखती हूँ gt 


“आभूषण !* ` नारी और आभूषण-दोनों एक ही नाम 
हैं। में तुम्हारा मतलब समझ गया | बस, तुम्हारे इस 
संकेत मात्रसे मैने अनुमान लगा लिया है | तुम कहना 
यह चाहती हो कि जत्र कमी तुम अपने समान. आयु- 
वाळी नारियोंको आभूषणोंसे सुसज्जित देखती हो, तो 
खयं तुम्हारी भी इच्छा हो उठती है कि में मी आभूषण 
पहिनतीः"'मैं भी सधवा ख्नियोकी तरह वेसा ही साज- 
गार करती ०००००५६७०७ आयुका तकाजा है नरा ठोक: 
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"ठीक `*| तुम्हारा क्या अपराध है | यह सब स्वाभाविक 
बात है |? 

“अरे, आप तो मेरे मनकी सारी बातें एकदम समझ 
गये । सचमुच मेरे पास भी कुछ आभूषण होतेः तो क्या 
अच्छा रहताः'"। ऋषिपत्नी होकर मेरे मनमें यह क्‍या 
बात उठी है ? आप भी इस इच्छाको सुनकर क्या कहते 
होंगे ? यह देखिये, मेरे हाथ, पॉव, नाक, कान--कहीं एक 
भी आभूषण नहीं है' "reg ही स्त्रिया गहने पहिनती हैं |? 
गहनोंकी इस माँगपर ऋषि असमंजसमें पड़ गये । 

पत्नीके लिये आभूपोंका केसे प्रबन्ध हो ! 

वे सोचने लगे) में एक त्यागी ऋषि हूँ । सांसारिकतासे 
दूर रहता आया हूँ । मैंने कमी घन एकत्रित करनेकी बात 
ही नहों लोची । एक पेसा मो जमा-पूँजी मेरे पास नहों है*** 
फिर आभूषण खरीदने या बनवानेकी बात सोचना ही एक 
विडम्बना है । पर नारी तो आखिर नारी ही है, नादान 
और teg: ` "lge इतनी विकसित कहाँ फि धन, योवन 
और आभूपणके मोहसे ऊँची उठ सके । उसे सांसारिक 
प्रलोभन झकझोरंगे ही ! एक ऋषिके लिये माया-मोहके 
बन्धनसे दूर रहना सम्भव हो सकता है, किंतु एक कमजोर 
स्रीके लिये प्रझोमनोसे छुटकारा आसान नहीं दै । यदि 
यह आभूपणोँकी माँग करती है; तो क्या बुरी वात कहती है। 
मुझे चाहिये कि इसके लिये कहींसे केसे भी आमू षर्णो- 
का कुछ प्रवन्ध करू |?” 

पतिको विचारोमें इवे देखकर लोपामुद्राने कहा; 
“पतिदेव ! मैने आपको व्यर्थ ही उलझनमें डाळ दिया" "`? 


“नहीं, नहीं, तुम्हारा आभूषणोके लिये मन करना कोई 
अस्वाभाविक वात तो नहीं है | प्रायः सभी réit मन-ही- 
मन गहनोंकी युत इच्छा होती Ga अमी तुम्हारी 
आयु भी तो कम ही है | तुमने यदि आमूषणोंके लिये 
प्रार्थना की तो कोन अस्वाभाविक बात कर डाली ! मेरा 
कर्तव्य है कि तुम्हारे लिये आभूषणोंका प्रवन्ध करूं |? 


“आपको आभूषण लानेमें व्यर्थं ही कष्ट होगा । क्या 
करे, जो नारियाँ मिळती हैं, नंगे हाथ ओर आभूषण-विद्दीन 
कान) नाक) गळा रखनेपर व्यंग्य-चाण कसती रहती हैं। 
तंग आकर आज कह डाला है | ख्री-समाजमें बिना गहनोंके 

` आद्रसे नहीं देखा जाता | सुदागिनी नारीके लिये आभूषण 


एक सामाजिक आवश्यकता है । मैं ऋषिपत्नी जरूर हूँ, पर 
सुहागिनीकी प्रथम आवद्यकता--आभूषण भी जरूरी है । 
क्षमा करें" * "|? 

लोपामुद्राने दबे हुए दर्दको आज व्यक्त ही कर डाला 
था | वह बहुत दिनोंसे अपने दबे हुए भाव व्यक्त करनेको 
आतुर थी, किंतु आज अपने-आपको सँभाछ न सकी थी । 


लेकिन ऋषिके लिये गहनोंका प्रबन्ध एक 

समस्या बन गयी ! 

अब off अगस्त्यको आभूषण वनवानेकी चिन्ता 
सताने लगी । किसी प्रकार कुछ धन मिले, तो आभूषणोंका 
प्रबन्ध किया जाय । यदि समाजमें रहना दवै, तो धनकी 
जरूरत है ही । ऋषिको स्वयं अपनी गिनी-चुनी आवझ्यकता- 
ओके लिये कुछ भी नहीं चाहिये था, परंतु नारी तो माया- 
मोहकी बेळ है । वह सारा संसार है । 

वे सोचने लगे, “मैं ग्रहस्थी हूँ । मेरे धर्मपत्नी दै, 
TUA थोड़ा-्रहुत कुछ धन तो अपने पास रखना 
चाहिये ही । भौतिक उन्नति भी आध्यात्मिक उन्नतिमें 
सहायक होती है । अव पत्नी आभूषण माँगती है ओर 
इधर हाथमें एक पेसा नहीं Sam मैं यह अनुभव 
करता हूँ कि धनमें खुजनात्मक शक्ति है ।? 

सङ्गका प्रभाव ! महर्षि अगस्त्य यह सोच-सोचकर पछताने 
लगे | जरा-सी कामना जगी कि उसके लिये चिन्तित होना 
अनिवार्य । निःस्पृह ऋषि सोचने लगे--- “अब में किससे धनकी 
याचना करू १? 

“गुरुको अपने शिष्योपर ही गर्व होता है । वे ही संकटमें 
उसकी सहायता करते हैं । 

“पत्नीको कामना पूर्ण करनेमें किसी धनिक शिष्यका 
ही सहारा लेना ठीक रहेगा ।?--उन्होंने मनमें योजना 
वनायी । 

लेकिन कोन इतना घन देगा! साधारण मनुष्यके 
बल-बूतेकी यह वात नहीं है । 

पूरा दिन सोचते-विचारते व्यतीत हो गया । आखिर 
एक युक्ति सूझी | दूसरे दिन--- 

कुछ शिष्योंको साथ लेकर वे राजा श्रुतर्वाके पास 
चल दिये | सदा निष्काम विरक्त त्यागी ऋषि ग्रहस्थीके 
जजाळमं फंस गये | सांसारिकताने उन्हें दया लिया | 
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जीवनमें पहली बार वे धनकी याचनाके लिये निकले 
2 । मनमें बड़ी छच्जाका भाव अनुभव कर रहे थे । “केसे 
में राजासे धनकी माँग करूँगा १ क्‍या शब्द होंगे १ 


जुथछसे भरा था। भॉति-मॉतिके विचार आ रहे थे। 
भृनकामना होनेपर भी ऋषिका हृद्य पवित्र था, उनके 
जनमें एक सद्भाव जगा और उन्होंने संकल्प किया। | 

“खेर धन तो माँगेंगे, किंतु किसीके पापके पेसे 
कदापि स्वीका र न करेंगे । दान ळें, तो सात्त्विक और पवित्र 
ऋमाईमेंसे ही लगे ।? 

उनके ओंठ बुदबुदाने छगे--- 

प्राता रत्नं प्रातरित्वा दधाति तं 
चिकित्वान्‌ प्रतिगुझ्ा नि धत्ते । 
तेन ग्रजां वयमान आयू 
रायस्पोषेण सचते सुवीरः ॥ 
Lage १। १२५। १) 

अर्थात्‌ जो निरालस्मपूर्वक धर्माचरणद्वारा धन 
उपार्जित करता है तथा दूसरोंके हितमें भी उसी प्रकार 
माता है; वह व्यक्ति इस संसारमें सदा सुखी रहता है । 

“जो ईमानदारीसे मेहनत करके धन कमाता है; 
किसीका अहित नहों करता, किसीको प्रवञ्चित अथवा 
प्रताड़ित नहीं करता, अनुचित उपार्जनसे दूर रहता है, 
यसीनेकी कमाईसे उसीमें संतुष्ट रहता हैः" 'स्वार्थकी अपेक्षा 
वरमार्थको महत्त्व देता है, धनका उदारतापूर्वक नित्य 
सत्कार्यं उपयोग करता है | लोमीकी तरह संग्रह नहीं 
करता । जो ऐसा होता है, उसीको प्रसन्नता, सुख-शान्ति, 
स्थिरता एवं संतुळन प्राप्त होते हैँ | इस प्रकार धर्माचरण 
करनेवालेका धन ही हम लेंगे" `"""कुमार्गगामियोंका 
ओर अनुचित उपायोसे अर्जित धन इम Drei स्वीकार 
नहीं करंगे'** ।? ऋषिने मन-हो-मन यह ge संकल्प 
कर छिया | 

चलते-चलते वे राजाके महळके द्वारपर आ पहुँचे । 

राजा श्रुतर्वाने जब सुना कि उनके गुरु पधार रहे हैं, 
| सो उनके हषंकी सीमा न रही । 
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शिष्यने इसे अपना सोभाग्य समझा कि आज 


! ख उनके गुरु महर्षि अगस्त्य उनके यहाँ षधार 
| रहे ई । - 





बह मन-ही-मन क्या सोचेगा ? eat मन उथळ- 


WEE 


राजाने मह्षिका समुचित स्वागत-सत्कार किया | 


“कोई सेवा बताइये, गुरुदेव !? राजाने याचना को | 
श्रुत्या | मेरे आनेका एक कारण है ।? 


“धन्य हूँ | महर्षि जो आपने आज मुझे अपनी सेवाके 
योग्य समझा और यहाँ पधारे | आप जो कहेंगे, वह इच्छा 
अवश्य पूर्ण करनेका प्रयत्न करूँगा, आशा दीजिये | ge 
राज्य, इस राज्यका कोष, हम सब आपके हैं| जो आज्ञा 
देंगे, वही सहर्ष शिरोधार्य होंगी। मेरे अहोमाग्य हूँ कि 
में आज अपने गुरुकी सेवा कर पा रहा हूँ । गुरुसे जो 
विद्या पढ़ी है; उसीके पुण्य-प्रतापसे राज्य-संचालनमें मुझे 
कुशलता मिळ रही है | मेरी सांसारिक सफलताका सारा 
श्रेय आपको ही है |? 

“मुझे पत्नीके आभूषण वनत्रानेके लिये कुछ धन 
चाहिये ।! 

“धन चाहिये, गुरुदेव | आपने धन-जेसी तुच्छ 
वस्तुकी क्या माँग की है ! आप यह सारा राज्य माँगते, 
तो वह भी आपके चरणोंपर न्योछाबर था। आप यह 
शरीर मागते, वह भी सहर्ष प्रस्तुत है। चाहे चमड़ा 
निकलवाकर जूता वनवा लीजिये । अपनेको धन्य मानूया । 
शुरुका शण तो जीवनभर नहों उतरता दै--* | घनकी माँग 
तो बहुत ही मामूली-सी माँग है । मेरे खजानेका सारा घन 
आपके d खुळा है | जितना चाहिये, ले लीजिये । में 
अभी राज्यके कोषाध्यक्षको बुळवाता हूँ । कुंजी आपके 
चरणोपर रख दूँगा । कोषमेंसे जितना चाहिये ले जाइये |? 

ऋषि यह सुनकर संतुष्ट हुए। 


फिर बोले, तुम्हारी गुरुभक्ति देखकर मनमें बढ़ी 
शान्ति मिली | मैंने जो विद्या पढ़ायी थी, आज उसकी 
सफलता में तुममें प्रत्यक्ष देख रहा हूँ | 

“आपके आशीर्वादसे मैं पूर्ण समृद्ध हैं । आप 
जितना धन चाहें) सहष मुझसे ले लीजिये |? 

“ले लूँगा, पर एक शर्त है |? 

“क्या शर्ते है; गुरुदेव १? 

“जो धन घर्मपूर्वक कमाया और उचित er 
खर्च करनेसे बचा दो, उसीको मैं ले सकता हूँ |? 

“गुरुदेव | यह तो बढ़ी कठिन माँग है। राच्यमें 
घन तरह-तरहके खोतोंसे आता है | पता नह, कितना 
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घर्मकी कमाईका दै १ कितना उचित कार्मोके खर्च करनेसे 
बचा हुआ है |? 

“पहले इसका पता ल्गा लो । पापका एक पेसा 
भी मुझे स्वीकार न होगा ।? 


कठिन परीक्षा है, गुरुदेव ! फिर मी में पता चलाता 
हुँ कि इस कसौरीपर कितना रुपया खरा बेठता है ? ` 


“किंतु मैं विश्वास नहीं करता। तुम गुरुभक्त St: 
भावुक होश आज्ञाकारी हो कहीं गुरुको प्रसन्न करनेकी 
दृष्टिसे बिना जांच-पड़तालके रुपया दे डालो, तो हितके 
स्थानपर उल्टे अहित हो जायगा l? 

«गुरुदेव ! तब आप खयं ही सारे हिसावकी जॉच- 
पड़ताल कर ARA ।? 

यह कहकर राजा श्रुतवोने महर्षि अगस्त्यको राज्यके 
कोषाध्यक्षके पास भेज दिया ताकि वे सारी आमदनी ओर 
खर्च जॉच कर देख सके कि “उनका इच्छित धन है या 
नहीं १ कितना रुपया घर्मपूर्वक कमाया गया है ओर कितना 
उचित कार्मोके खर्च करनेसे बचा है! 

उस जाँच-पड़तालमें ऋषिको कई दिन लगे । पर्यात् 
परिश्रम भी करना पड़ा । 

हिसाबकी जाँचका नतीजा क्या रहा ! 

अगस्त्यने राज्यकोष्र जॉचा तो समस्त राज्य-कोषको 
चर्मकी उपार्जित कमाईका ही पाया; पर साथ ही उचित 
कार्यौका खर्च करनेको इतना बाकी था कि उसमें बचत- 
की कुछ मी गुंजाइश न रही । प्रजाकी उन्नति; 
लोकोपकारकी योजनाएं धर्मशालाएँ, g% बावडी! 

, विद्यालय, मन्दिर इत्यादि अनेक उचित कामोंमें 
और व्यय होना रोष था । जमा-खर्च बराबर था | 

मैं तुम्हारे राज्यकोषसे कुछ भी न ले सकूँगा ।? 

(क्यों) मैं ऐसा अमागां क्यौ रहा ! क्या मेरी कमाई 
पापकी मिली है १? 

“नहीँ, श्रुतर्वा ! मेरे पढ़ाये शिष्य मठा पापकी कमाई 
कैसे कर सकते हैं D 

(फिर क्या हुआ १ मेरी आर्थिक-सेवा क्यों स्वीकार 

el तुम्हे अपने कोषमें vip रुपया दीखता 


कल्याण 
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' क्के लिये अनाथालय बनवाने हैं? राज्यमें अनेक स्थानोपर 
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है, किंतु तुम्हारे पास अनेक उचित कार्य भी करनेक 
शेष पड़े हैं, जिनमें यह रुपया अभी खर्च दोना है। तुम्हें 
अनेक पीड़ितोंके लिये औषधालय खुलवाने हैं, गरीबोंके 
लिये व्यवसायोंका प्रबन्ध करना है और असहाय; दीन-दुखियों- | 
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विद्यालय और औषधालय खुलवानेको पड़े हैं, कई स्थानों- 
पर घर्मशाळाएँ) पुस्तकालय और वाचनालय चलाने Sr 
इनके अतिरिक्त सार्बजनिक हितके सेकड़ काम करनेको 
शेष पड़े हैं । प्रजाका यह धन इन सबमें werd हो जायगा । 
राज्यके तमाम नागरिकोके स्वास्थ्य शिक्षा) उन्नति और 
सदाचारकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। मैंने जाँच-पड़तालसे 
पाया है कि उचित कामोंमें खर्च करनेपर तुम्हारे राज्यमें 
बचत कुछ मी न रहेगी | जमा-खर्च बराबर रहेगा । फिर 
मैं केसे तुमसे घन लू १ 

“किर मैं et करूँ १ मेरे लिये क्या आशा St 


“मजबूरी है । तुम्हारे यहेसि कुछ भी लेनेका मतलब 
यह है कि प्रजाके कुछ काम अपूर्ण ही रह जायेंगे । उनकी 
बड़ी है । अतः हमें तुमले 
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आवश्यकता हमारी 
दान नहीं लेना है ।' 
भ्रुतर्बाका चेहरा दुःखसे म्लान हो उठा | 
महर्षि अगस्त्य वहँसे चल दिये । 
अब वे राजा धनस्वके यहा पहुँचे । उन्होंने सोचा? 


aA यहाँ जरूर कुछ घर्मपूर्वेक कमाया और उचित! 


कामेर्मे खर्च करनेसे बचा धन मिलेगा ।! | 


उन्होंने राजा धनस्वको उसी प्रकार अपना अभिप्राय 
कह सुनाया । वे बोले; “महर्षि | मेरे भी हिसावकी जॉच- 
पड़ताल कर लीजिये । पता नहीं, वे आपके कामके हो? 
ql 


महर्षिने उसी प्रकार हिसाब जॉनचा; तो वहाँ भी उसी 
“धनका महल 


प्रकार संतुलन पाया गया । महर्षि बोले 
तमी है, जब वह नीतिपूर्वक कमाया गया हो | अनीतिरे 
है; पर जिन 
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है, वह मौज कर रहा है; तो उनका मन आस्तिकता एवं 
नैतिकताके प्रति विद्रोहकी भावनासे भर जाता है" 'मैंने 
देखा है कि तुमने सारा धन धर्माचरणसे कमाया है, उसके 
द्वारा अनेक उपयोगी कार्य भी होने है" 'तुम धन कमानेमें 
सचाईका और उसके सदुपयोगका महत्त्व समझते हो । 
सहुद्देश्योंके लियेउचित मात्रामें खर्च करनेके कारण वहाँ मेने 
संतुलन ही पाया हे । जमा-खर्च बराबर है । मेरे लिये 
कुछ वचता ही नहीं, फिर केसे लँ?” 

अगस्त्य राजा धनस्वसे भी बिना कुछ स्वीकार किये 
ही चले गये । 

सोचते जाते ये; “ये राजा धमंपूर्वक कमाते तो हैं? पर 
उस धनको उचित ei मुक्त हदयसे खुले हाथों व्यय 
भी करते हैं । जमा-खर्च बरावर है । मुझे यह ह्॒ष हैं कि 
यद्यपि मेरे धनी शिष्य मुझे कुछ नहीं दे सके हैं, वे धनकी 
पवित्रतापर ध्यान रखनेवाळे निकले हैं'''कोषमें बचत 
कुछ भी न निकली ।? 


महर्षि कई सदाचारी बहुत धनी शिष्योंके पास गये; 
किंतु कहींसे बचतके पेसे न मिले । जेसी ईश्वरकी इच्छा !? 
कहकर वे वापिस लोट रहे थे । सोच रदे थे कि लोपामुद्रासे 
क्षमा माँगकर कहूँगा कि “आभूषणोंके लिये कहीं भी धनका 
प्रबन्ध नहीं हो सका हे । किसी सत्पुरुषके कोषमें बचत 
ही नहीं मिली है ।! 

कितनी निराशा ! कितनी विवशता ! 

पत्नी आमूषणोंके लिये पूछेगी, तो क्या उत्तर देंगे 
उसे | वह कहेगी, महर्षि | समाजमें आपकी कोई मान- 
प्रतिष्ठा नहीं | कोई साख नहीं ! किसीके पास आपको 
देनेके लिये मिक्षा नहीं | निरुपाय हो वे वापिस छोटने रुगे | 


संयोगसे वापिस लोटते-लौटते an उन्हें इल्वण 
नामक देत्य मिला | महर्षिकों देख उसने साष्टांग दण्डवत्‌ 
किया और उनका अभिप्राय पूछा । 


“महर्षि | मुझे भी सेवाका मौका दीजिये । मेरे 
यहाँ विपुल धन-सम्पत्ति जमा है । उसमेसे आप जितनी 
चाहें प्रसन्नतापूर्वक ले जा सकते हैं ।? 


'किंतु मुझे तो धर्मपूर्वक कमाये हुए उस धनमेसे 
भिक्षा चाहिये, जो उचित कामामे खर्च करनेसे बचा हो |? 
चे बोले ! 





“महर्षि | इसका तो मुझे ज्ञान नहीं दै कि आप जेसा 
धन चाहते हैं, वेसा मेरे पास है या नहीं । पर मेरी हार्दिक. 
इच्छा है कि मेरा धन महर्षिके काम आये । मेरे पास 
अनाप-शनाप धन भरा हुआ है । मैने अरबों कमाया दे» 
करोड़ों खर्च करनेपर भी मेरे पास धन-ही-धन इकट्ठा दै । 
कृपाकर मेरे कोपको देख लीजिये, लेकिन पहले यह धन 
स्वीकार कीजिये ।? 

ऐसा कहकर स्वणंपुद्राऑसे भरा एक संदूक उन्होंने. 
कऋषिके चरणोपर रख दिया । बोला, “यह देनेसे मेरे कोषमे 
तनिक मी कमी आनेत्राली नहीं है । यह आप स्तयं 
देख लीजिये ।? 

अब देत्य इल्बण उन्हें अपना कोप दिखाने लगा | 
आश्चर्यसे ऋषिने देखा, देत्यके पात उनके धनी समझे. 
जानेवाले शिष्यों राजा श्रुतवी और राजा goen भी कहीं 
अधिक धन संग्रहीत था । बहुमूल्य रनों तथा स्वणके ढेर 
लगे हुए थे । एकके बाद दूसरा कमरा घनसे मरा हुआ; 
था । सर्वत्र स्वण-ही-स्वण, रत्न-ददी-रत्न भरे थे | 

“त्रस, यहाँसे मुझे पत्नीके आभूषणोंके लिये घन मिल. 
गया D ऋषिके मनमें आया; “में यह ले लूँगा, तब भी 
इस फोषमें कोई कमी पड़नेवाली नहीं है । चलो, यहाँ: 
आकर लोपामुद्राकी बात रह जायगी |? 

यह सोचकर ऋषिका मुरझाया हुआ मुख कुछ प्रदी 
हो उठा । अब उन्हें अपनी धर्मपत्नीकी इच्छा पूर्ण करनेका 
एक नया आधार इष्टिगोचर होने लगा | सचमुच धनमें 
रचनात्मक शक्ति है । अभी बिना पेसेके वे अपने आपको: 
कितना निर्वळ और असहाय अनुभव कर रहें थे किंतु. 
अब यह धन पाकर उनका विक्षीम और मानसिक दुबंल्ता 
दूर हो गयी थी । 

“किंतु स्वीकार करनेसे पहले में इसे जॉचना चाहूँगा ।” 

'जॉचकी क्या आवश्यकता है ! में खुशी-खुशी आपके. 
चरणोमें भेट कर रहा हूँ | आपके यह धन काम आयेगा, । 
तो इससे मुझे बढ़ी खुशी होगी । मेरा मन रखनेके लिये; 
कृपाकर इस धनको स्वीकार कर लीजिये ।' | 


फिर वह गरजकर बोळा, “अरे नोकरो ! इस मारी 
संदूकको महर्षिके आश्नममें पहुँचा दो । जल्दी करो |? 
तुरंत अशर्फियोंसे भरा संदूक उठाकर नौकर चऊनेको. | 
खड़े हो गये | = 
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“खड़े-खड़े क्या देखते हो । पहुँचा दो, इसे महर्षिके 
आश्नमम | जल्दी करो | महर्षिके पहुँचनेसे पहले ही ये 
स्वरण-मुद्राएँ गुरुपत्नीके सामने पहुँच जानी चाहिये ।? 


जवतक अगस्त्य कुछ कहें, तबतक नौकर भागते- 
भागते सामनेसे निकल गये | 
पळ मारते ही यह सब घटना हो गयी । 
अगस्त्ये मनमें फिर उथळ-पुथल झुरू हो गयी; 
“होसे भी धन नहों मिला था। अव यह घर पहुँच ही 
SM होगा | चुप रह जाऊँ, तो en हर्ज हे ! अहह! 
इस धनको देखकर लोपामुद्रा कितनी प्रसन्न 'होगी | उसके 
सारे आभूषण बन जायेंगे | फिर भी पर्यास स्वर्णमुद्राएँ 
` शेष बच रहेंगी |? 
लेकिन थोड़ी देर वाद ही सदाब्रारी gad स्थित 
उनके विवेकने उन्हें फटकारते हुए कहा, “अपने o, 
संकस्पको याद कीजिये महर्षि | आपने तो कहा था कि जो 
घन धमंपूर्वक कमाया और उचित कामोमें खर्च करनेसे 
बचा होगा, उसीको लूँगा | नारीकी इच्छा पूर्ण करनेके 
कारण इतनेमें ही धर्मते डिग गये ! छिः छिः छि: | पहले 
इस धनको परीक्षा तो कर लोजिये, केसा है ? | 
उधर नौकर ख्र्ण-मुद्राएँ लेकर गुरुपत्नीके सम्मुख थे । 
“यह घन आपके पास भेजा है | कृपया स्वीकार कीजिये: ।? — 
नोकरोंने शिष्टतापूर्वक निवेदन किया | ः 
_ धन देखकर लोपामुद्रा अत्यन्त हित हुई | “अरे, 
भेरे पतिकी शक्ति अभोतक मुझे विदित नहीं थो । थोड़े-से 
संकेत मात्रसे इतनी विपुल धन-राशि इकट्ठी कर लाये | 
इनके शिष्य कितने गुरुमक्त हैं; जिन्होंने संकेत पाते ह्दी 
इतना धन दे डाला | इस धनसे तो असंख्य आभूषण 
बन जायेंगे | मुझसे पहने भी न जायेंगे | कई सेट चूड़ियाँ 
गलेके अनेक आभूषण, नाक, कान, पाँच-समीके लिये 
O एकसे-एक सुन्दर आभूषण वन जायेंगे °] अव देखू, कौन 
Si कहती है कि मेरे पास गहने नहीं हे । मेरा गला; 
` नाक, कान नंगे हैं | सवसे अधिक संख्यामें मेरे ही पास 
` आमूषण रहेंगे। मेरे पतिमें कितनी शक्ति है ।? 
` ANA विस्फारित नेत्रासे उन खर्णमुद्राओंको देखने 
` लगी | मुद्या मर-भरकर वच्चोंकी तरह वह मुद्राओंसे खेलने 
St | अहह ! ये मुद्राएँ कितनी सुन्दर)" * “कितनी प्यारी 
ळगतीहे| | 


उधर महर्षिने देत्य gemet हिसाब जाँचना शुरू 
किया | उन्होंने पाया कि वह धन अनोतिपूर्वक कमाया 
गया थाः" अनेक गरीबोंका शोषण और उत्पीडन हुआ 
था | किसीके साथ वरबस दुव्यंवहारसे धन॑ छीन लिया 
गया था; तो किसीको झूठ़-फरेवसे उगा गया था । निलेको 
सताया गया था | इस धनको एकत्रित करनेमें मिथ्याचार, 
भ्रष्टाचार, कपट) तस्कर-व्यापार, मिंलावट, नकलीपन आदिं 
सभी अनेतिक उपायोंका प्रयोग किया गया था | यह हरामकी 
कमाई विलासिता, व्यभिचार; वाह्याडम्बरः व्यसन; 
नशेयाजीमें ही खर्च हो रही थी । वाहरसे तो वैभवका 
दिखावा था, पर अंदर-द्ी-अंदर सब अस्त-व्यस्त ओर 
विक्षुब्ध थे | पेसेके लिये एक दूसरेकी इत्या करनेको उतारू 
थे । उनमें अपराधी प्रवृत्तियॉ उत्तरोत्तर बढ़ी जा रही: थीं | 


उचित जनहितके कायोमें खर्च न करनेकी कंजूसीकी 
वजहसे वह धन देत्यके कब्जेमें था। पैसा जहाँ रुकता 
है, वहीं सड़ने लगता है । अनुचित अथोपार्जनसे परिणाममें 
शोक-संताप ही पेदा होता है । पापकी कमाई अन्ततः 
खेद॒जनक दुष्परिणाम प्रस्तुत करती है । देने और SANS- 
दोनों ही नष्ट होकर समाप्त हो जाते हैं | अमीरीसे मानयोचित 
शुभ सात्त्विक आकांक्षा(॑ कुण्ठित हो जाती हैं । महिने 
इस पापकी कमाईमंसे कुछ भी N धर्मपत्नीका 
अहित देखा । 

“महर्षि | क्या मेरे इस विपुल भंडारसे कुछ भी स्वीकार 
न करगे ।? 

मुझसे बड़ी भूल हो गयी । हाय; अब क्या होगा १? 

“कौन-सी भूल D 

“तुम्हारे नोकर मेरे घर स्वर्ण-मुद्राओंसे भरा एक बक्स 
ले गये हैं| वह मेरे काम न आ am फौरन 
वापस मंगवाओ ।? 

“क्यों; क्या वात हो गयी ! जॉचका क्या परिणाम निकला १? 


८इल्वण ! मुझे यह कहते हुए खेद है कि तुम्हारी 
विपुल सम्पत्तिमेंसे मेरे कामका एक पेसा भी नहीं है। 
उसपर पापकी छाया है ।? 

महर्षि अगस्त्य खाली हाथ लौट आये । 


प्रतीक्षामं बेठी हुई लोपामुद्रा ऋषिको आते देख 
खागतके लिये खड़ी हो गयी। आते हो वे a A 
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emt gen तुरंत लोटा दो | हम उनमेंसे एक पैसा भी 
न लेंगे ।? ; 

(क्यों क्या हुआ ? घर आयी सम्पत्तिको क्यों लोटा 
REV | 

व्येपामुद्रा | घमसे कमाई करने ओर शुभ कारयाम 
'उदारतापूर्वक उचित खर्चे करनेवालोंके पास कुछ वचता 
नहीं है । अनीतिसे कमानेवाले कृपण लोगोंके पास ही धन 
पाया जाता दे, सो उस पापकी कमाइको लेनेसे हमारे 
अआषि-जीवनमें वाधा पड़ेगी" ` `` ` ° D 





“फिर मेरे लिये क्या सोचा है आपने ` 'वे गहने" * "१ 

“भद्रे | अपवित्र धनसे शोभायमान होनेकी अपेक्षा 
तुम्हारे लिये पवित्रताकी रक्षा करते हुए अभावग्रस्त रहना 
ही उचित तथा विशेष सुमोमन है ।? 

लोपामुद्रा थी तो पवित्रह्ददया ऋषिपत्नी ही, उसने 
पतिके इश्कोणका ओचित्य समझा और शोमा-सौन्दर्यकी 
क्षुद्र कामना छोड़ सादगीके साथ वह अत्यन्त सुखपूर्वक 
रहने लगी । 


— DS 
श्रीसरदासजीका होली-वणंन 


( लेखक--पं० श्रीशिवनाथजी दुवे ) 


पट्‌ ऋतुओंमें “वसन्तको ऋतुराजःकी उपावि प्राप्त है । 
वसन्तके कोमल करस्पर्श मात्रसे ही वसुंधरा मुदित हो जाती 
है । सर्वत्र आनन्द एवं मस्ती थिरकने लगती है। प्रकृति 
नटी बन-ठनकर अत्यन्त लावण्यचतीके रूपमें दर्शन देती है । 
इक्ष अपने पुराने पत्तोंकी छोड़कर नूतन एवं कोमल पत्ते 
घारण कर लेते हैं | सरोवरमें कमळ एवं धरतीपर पलास 
खिल जाते हैं | आम्र-मज्ञरियोंकी मादक गन्ध दिक्‌-दिगन्तमें 
च्यात हो जाती है । मत्त भ्रमरकुल मधुपानके लिये गुंजार 
'करता हुआ विकसित कलिकाओंकी ओर चल देता है। 


. अमराइयोंमें कोयल मधुर ध्वनिमें कूकने लगती है । वासन्ती 


पवन मद्मत्तकी भाँति डोलता हुआ सर्वत्र उन्मद्‌ संदेश 
सुनाने लगता है । सर्वत्र मदमस्तीका प्रभाव व्याप्त हो जाता 
है । वसन्तके इस मोहक खरूपपर किस पुरुषका हृदय 
अर्पित नहों हो जायगा । सरिता-सरोवरोंके निर्मळ नीरमें 
अरुण) नीले एवं ee विकसित कमलोको देखकर 
-वनोमें पुरष्पोसे लदी छता-बल्लरियोंपर इष्टि डालकर, आम्र- 
मौरांकी भीनी सुगन्ध पाकर भ्रमरोकी गुंजार एवं कुर्जोकी 
ओरसे आती हुई पञ्जमकी धुन सुनकर कोन नहीं छक 
जायगा) कोन नहीं बिक जायगा १ और इसी कारण संस्कृत- 
के कवियोंने वसन्त-वर्णनमें अपनी लेखनीके अद्भुत कोशल- 
का परिचय दिया है । यहाँ हम महाकवि कालिदासका एक 
IAT उद्धृत करते हैं | वसन्तका प्रभाव देखिये-- 
gm: सपुष्पाः सलिल सपदूस 
Ra: सकामाः पवनः सुगन्धिः । 
सुखाः अदोषा दिवसाश्च रम्याः 
सवं प्रियं सारतरं वसन्ते ॥ 


“वसन्तमें सब कुछ सुहावना हो गया है। वृक्षोंमें 
फूल खिल आये हैं, जळमें कमल खिळ गये हैं, Pot 
काम जग उठा है, पवन सुगन्धसे भर गयी हे, संध्या 
सुहावनी हो उठी है ओर दिन sos हो गये हैं |? 

इसी प्रकार महाकवि भारवि, महाकवि माघ, भोजदेव; 
पीयूपवर्षी जयदेव, पण्डितराज जगन्नाथ आदि संस्कृतके महा- 
विद्वानोद्वारा वर्णित वसन्त-वर्णन पढ़-सुनकर मन मुग्ध हो जाता 
«है । हिंदी-साहित्यके कवियोंने भी इसके यशोगानमें अपनी 
विलक्षण प्रतिभाका भरपूर उपयोग किया है | संत कवि मी 
अपने आराध्यकी लीलाओंके स्मरणके मिससे वसन्तका 
पर्याप्त गुणगान करनेमें किसीसे पीछे नहीं रहे हैं | संत 
नंददासका वर्णन देखिये-- 
रुहकनि रागी वसंत-बहार सखि) त्यों-त्यों बनवारी राग्यौ बहकनि । 
फूले परास नख नाहर-केसे, तैसोइ कानन छाग्यौ री महकनि ॥ 
कोकिरू मोर) सुक) सारस Sa, भ्रमर देखि अखिया री रुरुकनि॥ 

श्रीगोविन्द्खामी अनुपम वसन्तका कीतिगान इस प्रकार 
करते $ — 

आयौ वसंत रितु अनूप कंत aa मौरे। 
बोरुत नन कोकिळा मानों कुहू-कुहू रस ढोरे ॥ 
' फूली बनराजि जाइ कुंद-कुसुम थोरे । 
मधु-रते) मधु-माते मधुप फिरत दौरे ॥ 
हम-तुम मिलि देखें रारू निकुज-भवन-दवार ! 
“गोबिंद? Ca नद-पुवन खेरुत इक SCH 

इन संतोने वसन्तमे श्रीहरिळोलाके कितने ही सुललित 

पर्दोकी रचना की दै, जिनको पढ़ते ही मन सुर्य एज 
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तन्मय हो जाता है । वे रचनाएं हिंदीसाहित्यकी अनमोल 
निधि तो हैं ही) भक्तोंकी प्राणप्रिय सम्पत्ति हैं । इन संत 
RAAH भक्तप्रवर श्रीसूरदासजीका अत्यन्त आदरणीय स्थान 
है | हिंदी कविकुलमें संत सूर 'सूयःकी उपाधिसे विभूषित 
हैं | इनके अनूठे पर्दोके कितने ही संग्रह प्रकाशित हो 
चुके हैं । श्रीसूरदासजीका वसन्त-वर्गन देखिये 


कोकिक बोली, वन-बन पूछे, मधुप गुँजारन णे । 
सुनि भयो भोर, रोर बदिन को, मदन-महीपति जागे ॥ 
ते दूने अंकुर द्रुम-पल्कवः जे पहिले दव-दागे । 
मानहुँ रति-पति रीशि जाचकनि, बरन-चरन दए वागे ॥ 


“कानन कुसुमित हो गये । भ्रमर गुंजार करने लगे । 
कोकिल कूकने लगी । मदन-महीपति इन ARAR कोाहल 
सुनकर सवेरा हुआ जानकर जाग पड़े । उन TAH जिनके 
पल्लव पहले पीले होकर गिर पड़े थे, दूने नये पत्ते छग 
गये हें मानो रतिपतिने संतुष्ट होकर याचकोंको विविध 
रंगोंके वस्त्र दिये हों |? इस लघु निबन्धमें अधिक वर्णन 
उपस्थित करना सम्भव नहों | यहाँ केवळ एक पद ओर 
उद्धुत किया जाता है । बसन्तके सुन्दर वर्णनके साथ 
उपमाकी अद्भुत छटा इस पदमें देखते ही बनती है-- 

देखत बन ब्रजनाथ आजु; अति उपजत है अनुराग o 

मानहुँ मदन-वसंत मिळे दोउ खेळत पूरे फाग ॥ 

sie réi, bet: निसान-ढफ, मेरि सैवर-गुंजार । 
मानहुँ मदन मंडली रचि पुर-बीथिन विपिन बिहार ॥ 
दुम-गन मध्य पठास-मंजरी, उदित अगिनि की नाइ । 
अपर्ने-अपनें मेरनि मानौ, होरी हरषि रूगाई॥ 

केकी, कोक, कपोत और खग करत कुराहरू भारी १ 

मानहुँ के के नाउँ परस्पर, देत-दिवावत गारी ॥ 

कुंज-कुंज प्रति कोकिळ कूजति, अति रस बिमर बढ़ी । 

मनु कुरू-बघू निरज मई गृह-गृह गावतिं अटनि चढ़ी ॥ 

प्रफुरित रता जहाँ-जह देखत+ तहाँ-तहाँ अछि जात \ 

मानहुँ चिट सवर्हिनि अवलोकत५ परसत गनिका-गात ॥ 
ठीन्हे पुहुप-पारग पवन कर) क्रीड़त चहुँ दिसि चाइ \ 
रस अनरस संजोगिनि बिरहिनिः भरि छॉडत मन माइ ॥ 
चहु विधि सुमन अनेक रंग छवि उत्तम भाँति धरे । 
मनु रतिनाथ हाथ सो सबही छै है रंग मरे ॥ 
और कहाँ रुगि कहो रूप-निघि, वृंदा बिपिन बिराज । 
धसुरदास* प्रमु सच सुख क्रीडत, स्याम तुम्हारे राज ॥ 


चसन्तका कितना सुन्दर एबं सरस वणन है । बार-बार 
पढ्नेपर भी तृप्ति नहीं होती । इस प्रकार इनके रचे कितने 
ही अत्यन्त ललित पद प्राप्य हैं; जिन्हें पढ़-सुनकर मन 
मुदित हुए बिना नहीं रहता । इनका रंगोत्सब-वणन भी 
अनुपम है । देखिये 
पिय-प्यारी Së जमुन-तीर । भरि केसरि कुमकुम अरु अबीर ॥. 
घसि मृगमद चंदन अर्‌ गुरारु \ रंग मीने अस्गज वस्न-मार ॥. 

हरि सँग खेरूति हें सब फाग । 

इहि मिस करतिं प्रगट गोपी, उर-अंतर को अनुराग ॥ 

सारी पहिरि सुरंग, कसि कंचुकि, काजर दे-दे नेन । 

चनि बनि निकसि-निकसि मई ठाढी सुनि माघी के बेन ॥ 

ढफ बाँसुरी) संज अरु महुअरि) बाजत तारू-मृद्‌ग । 

अति अनंद मनोहर बनी, गायत) उठति तरग ॥. 

एक कोच गोविंद स्वार सब, एक कोघ ऋजनारि ६ 

छाँड़ि सकुच सब देति परस्पर, अपनी भाई शरि ॥ 

मिरि दस-पाँच अली चलि कृष्नहि गहि कावति अचकाइ\ 

भरि अरगजा अबीर कनक-घट देति सीस तं नाइ 0 

Brecht सखी कुमकुमा-केसरि) मुरकति बंदन-घुरि । 

सोमित है तनु सॉश समै घन आए हैं मनु पूरे ॥ 

गोकुलकी ग्वालिनं होलीके दिन किंस प्रकार फाय 
खेळनेके लिये चलती हैं ओर रंगोत्सव पर्वपर कितना 
आनन्द एवं कितनी मस्ती छायी है; इसके लिये महात्मा 
सूरके पद देखने योग्य है-- 
गोकुळ सकल गुवारिनीः घर-घर ASR फाग । मनोरा झुम करो ॥ 
तिनमें राधा लाडली, जिनको अधिक सुहाग ॥ मनोरा० ॥ 
झुडनि DS गावत चली, झुमत नंद-दुबार ॥ मनोरा० ॥ 
आजु परव हँसि Së, मिलि सँग नंद-कुमार॥ मनोश० ॥ 


होली खेलनेके लिये नन्द-द्वारपर श्यामसुन्दरकी प्रतीक्षा- 
में सजी गोपियोंके सम्बन्धमें श्रीसुरदासजी कहते हैं--- 


राती-पीरी अशिया déi, नव तन झुमक सारी ॥ 

सुख तमोरः नेनने मरि काजर देहि भावती गारी ॥ 

रितु वसंत आगम रति-नायक) जोबन-भार मरी । 

देखन रूप मदनमोहन को नद दुवार खरी ॥ 

उधर यशोदानन्दुन मदनमोहन होली खेळनेकी केसी 
तैयारी करके निकले हैं; महाकवि सूरदासजीके ही दब्दोंमें 
सुनिये--- 
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संख्या ३] 


निकसि कुंवर खेरून चळे, रंग होरी \ 

मोहन नद-क्रिसोर, ep Za होरी ॥ 

कंचन मॉट भराइ के, रण होरी \ 

सोधें भरथो कमोर, छार रँग होरी ॥ 

daas ` goe, रंग होरी। 

वाजत मधुर get, काक रंग होरी ॥ 

तिन में परम sech, Za होरी । 

gab, बॉसुरिः चंग, राळ रंग होरी ॥ 
होलीके एक नहीं, सैकड़ों पद्‌ एक-से-एक सुन्दर एवं 
अभावोत्यादक महाकविके रचे हुए हैं । उन्हें बार-बार 
यढ्नेकी इच्छा होती है । कविवरेण्यने होली-वर्णनमें प्रेमकी 
ege मूर्ति गोपियों एवं आनन्दकन्द श्रीकृष्णकी प्रेम- 
खीलाओंका खूब सरस एवं हृदयग्राही वर्णन किया है । यहाँ 

हम ऐसी एक मधुर लीलाका उल्लेख करते हैं-- 


कालिन्दी-कूलपर यझोदानन्दन श्रीकृष्ण sai? होली 
खेल रहे हैं । एक ओर तो श्रीकृष्ण अपने सखाओं गोप- 
याळकोंके साथ हैं और दूसरी ओर ब्वपरमानुकुमारी श्रीराधा 
अपनी सखियोंके साथ आयी हुई हैं | होलीकी प्रतिद्दन्दिता- 
में वे परस्पर स्नेहसिक्त गाली देते हैं ओर हाथोंमें ei 
पिचकारी लेकर एक-दूसरेपर केसर-मिश्रित रंग डालते हैं; 
अबीर-गुळाल उडते हैं । 
होरी खेरुत जमुना के तट, फुंजनि तर बनवारी \ 
इत संखियन कौ gen जोरे, श्रीबुषमानु-दुरारी ॥ 
होड़ा-होड़ी होत परस्पर, देत हें आनेंद-गारी । 
भरे गुरा कुमकुमा केसर, कर कंचन-पिचकारी ॥| 
* बहाँ वीणा; महुवर, किन्नरी, मुरचंग तथा बांसुरी बज 
रही है । झॉझ, मृदंग और ढफके स्वरोकी eme उठ रही 
हैं ।. गोप-बाळक एवं श्रीकिंशोरीजीकी सखिया. समी एक- 
डूसरेपर केसर और रंग छोड़ते हैं. तथा, स्वयं हँसते ओर 
दूसरोंको भी हँसाते हैं । 
इसी समय चतुर भ्रीकृष्णने अपने सखाओंको बुलाकर 
कहा--*माइयो, होलीके रंग एवं विनोदमें भी सजग 
रहना कोई गोपियोंके हाथ न आ जाय; अन्यथा यदि गोपियां 
किसीको पकड़ लेंगी तो मनमानी दुर्गति कर डालेंगी |? 
रे Sen ! तुम चौकस रहियोश जिनि कोड होहु गायो । 
जो काहू को पकरि पाइहे। करिह मन को मागो ॥ 
वाते. सावधान है RA में तुमको समुझायो॥ 


सूरदासजीका होली-वर्णन 
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श्रीकिशोरीजी भी कम चतुर नहों थीं । उन्होंने मी 
अपनी एक सखीकों बुलाकर उसे दाऊजीके 2 
सजा दिया | 


राधा गोरी नवळ Ko, इनह मतो जु कीन्हो \ 
सखि इक बोलि रई अपने Va, भेष जु बरु को कीन्हो ॥ 


सखी बडरामके वेप्रमं श्रीकृष्णकी ओर गयी । श्रीकृष्ण 
उससे मिलने चले | कोई भी गोपवालक सखीको पहचान 
नहीं सका । उसने श्यामसुन्द्रको अपनी बातोंमें जरा-सा 
उलझाकर पीछेसे उन्हें पकड़ लिया। फिर कया था) 
श्यामसुन्द्रके पकड़में आते ही सारी गोपियां वहाँ एकत्र 
हो गयीं । वे कहने लगीं कि wen विधातासे यही याचना 
कर रही थीं कि इयामसुन्दरसे अपना दाव कब पार्येगी । 
जब तुमने हमलोगोंके giel चोरी की, तव हम आकुल 
होकर रह गयी थीं | अब हम तुम्हारे वत्र छीन लेगी ओर 
तुम छटपटाओगे ।? सूरदासजीके शब्दोमें-- 
ताको मिकून चले उडि मोहन, कहूँ. सखा न चीन्हो"\ 
नेंसुक बात रमाइ साँवरें पाळे तें गहि NAN 
आई ANR सकर ब्रज-सुंदरि, मोहन पकरे जबहीं । 
हम माँगत हीं यह बिधिना पे, दाव eg कबहों ॥ 
तब तुम चीर हरे जु हमारे, हा खाई Ri) 
अब हम बसन AN करि Sé, हा-हा करिही अबहीं ॥ 
एक सखी कहती है--*इनके मुखारविन्द्के लिये मेरी 
आँखें भ्रमरी हैं। जरा इनका मुखारविन्द उठाओं। में 
इन्हें देखकर अपनी तृषा शान्त कर लूँ. |? 


एक सखी कहती दै--'इनकी आँखोंमें अंजन एवं. 
माथेपर बेंदी लगा दे D एक कहती है---इन्हें नचाया जाय . 


और हम सब ताल दें |? 

. एक सखी पीछेसे आयी ओर उनके मयूरपिच्छपर 
हाथ साफ कर दिया और एक सखीने अचानक आकर 
उनका पीताम्बर छीन लिया । 

एक सखी कहे बदन Sp हमहूँ, देखन पावे | 
श्रीमुख-कमरू चैन मेरे मधुकर) तनकी तृषा बुझाचें ॥ 
एक सखी कहै आखि आजि के) मार्थे बेंदी रावे । 
एक सखी कहे इनहि नचावहु) हम सब तारु वजादे || 
एक सखी जु आइ पाछे ते, मोर-पच्छ गहि ीन्यौ \ 
एक सखी त्यो आइ अचानक) पीतांबर घरि SA ॥ 
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सुपर रंग पोत दिया | उसे किसी प्रकारका भय नहा था। 
होलीमे भय क्‍यों ? 
एक जु आँखि आजि, मुख de, ऊपर गुरूचा दीन्यो । 
मानत कोन फाग में प्रभुता, मन भाघ सो कीन्यो॥ 


QAN कौन किसे रोके | इस मत्त-कालमें बड़े-छोटेका 
भेद कहाँ ? संत शीकुम्भनदासजीने भी गाया दै-- 


'होरी के है औसरु, जिनि कोऊ रिस माने 0 


सखियोंको इतनेसे ही संतोष नहीं हुआ । प्रेमोन्मत्त 
सखियोमं एक बोली, “अब तुमको तुम्हारे दाऊ मैत्रा आकर 
: छुड़ा ळे ।? एक बोली, “अपना एक सखा घरपर भेजकर 
यशोदा मेयाको बुला लो । वे आकर तुम्हें ger लें ।? एकने 
कहा-- तुम्हें छूटनेकी अनेक विधियाँ विदित हे, पर आज 
नहीं छूट सकोगे | हॉ, यादि तुम किशोरीजीसे अनुनय- 
विनय करो तो वे छुड़ा सकती हैं ।? . 

एक कह--वोको वरु भैया, तुमको आइ get । 

सखा एक पठवौ कोइ घर कों) जसुमति को ळे आवे ॥ 

जानत हौ कळ-बरु कै कूटे, सो नहिं छूटन पावे । 

राचा जू सों करो deit, यै बलि तुमहिं gef ॥ 

इसी बीच सखियोंने दूरसे बलरामजीको आते देखा 
ओर छल्पूवंक उन्हें भी पकड़कर श्रीकृष्णके पास एक ओर 
खड़ा कर दिया | श्रीकिशोरोजीके संकेतसे सखियोंने उनकी 
आंखोंमें भी अंजन लगाकर मुखपर रंग पोत दिया | 


दूरहि ते देख्यो वळ आवतः सखी बहुत उठि चाई । 

कुछ-बल-छल जैसे-तैसे करि, उनहूँ कों गहि ल्याई | 

किये आनि ठाढ़े इक Sub, बरू-मोहन दोउ भाई । 

उनहूँ की आखि आजि मुख माँड्यो+ राधा सेन बुझाई ॥ 

सूरदासजी कहते हैं कि जिस परमानन्दसिन्छु आनन्द- 
घनके Seat ऋषि-मुनि कठोर तप करते हैं और ध्यानमें 
भी उनकी मनोहर मूर्तिके दशन नहीं कर पाते, वे ब्रज- 
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एक सखीने dis et आँखमें अंजन लगाकर उनके वनिताओंके सम्मुख हाथ जोड़े खड़े हैं। gesam 


सोभाग्यके लिये क्या कहा जाय ? 


जाके काज ध्यान धरि देख्यो, ध्यानहु आवत नाहीं \ 
दे अब देखे बनितनि ap, ठाढ़े जोर वाहां ॥ 
` विवदातः मुस्कराकर श्रीकृष्णने कह्य--८तुम सबकेः 
मनमें जो आये कहो; पर अब मेरा पीताम्बर दे दो । झैं 
अपने घर जाऊ ।? 
SES Sé कहत सु मोहन प्रीतम, मन-माने। सुख कीजे ६. 
छाँडि देहु, शृह जाउँ आपनें, पीतांबर मोहि AN 
गिरिधरळाळ हाथ जोड़कर खड़े हैं और कहते हैं 
“हमें आज्ञा दो | तुम्हारी जो इच्छा हो, हमसे फगुआ ले 
लो । हम तेयार हैं ।? और उन्होंने अपने सखाओंको' 
बुलाकर सबकी रुचिके अनुसार विविध प्रकारके वस्त्रांको' 
पहननेके लिग्रे दिया ओर खूब मलो एवं आनन्दे 
रंगोत्सव हुआ । 
कर ab गिरिवरचर ag, at हम कों दीजै \ 
जो कछु इच्छा होइ तिहारी, सो सब फगुआ लीजै॥ 
तव गिरिवरधर सखा बुळाए, फगुआ बहुत मँगायौ । 
जोइ-जोइ बसन जाहि मन मान्यो, सोइ-सोइ तिहि पहिरायो ॥ 
श्रीसूरदासजी अपने प्राणधन नन्दनन्दन श्रीकृष्णपर्‌ 
अर्पित होकर Amga वाणीसे कहते हैं-- 
राधा-मोहन जुग-जुग जीवौ, सव कोउ भलै मनायौ \ 
बाढ बंस नंद बाबा को, सूरदास जस गायो ॥ 
इस प्रकारकी अनेक मधुर लीलाओंका वर्णन श्री- 
सूरदासजीने अपने gé किया है श्रीक्ृष्णकी भुवनमोहिनी 
लीलाओंके ये पद भक्तोके हृदयको तृत्त करनेके लिये अमृत- 
तुल्य और साहित्यकी निधि हैं | यही कारण है कि. 
शताब्दियों पूर्व रचित संत सूरदासजीके ये पर आजतक: 
घर-घर आदर एवं प्रेमपूर्वक गाये जाते हैं और जबतक. 
भारत-धरापर श्रीकृप्णप्रेमी भक्त एवं हिंदी-साहित्य जीवित 
रहेगा; तबतक गाये जाते रहेंगे | 
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श्रीरामचरितमानसमें बड़े-छोटोंका पारस्परिक स्नेह एवं भक्तिभाव 


( लेखक--राजेन्द्रम्तादजी वर्मा, रिसर्च स्कार ) 


भारतीय आर्य-परिवारमें बड़े-छोरटोका पारस्परिक स्नेह 
एवं भक्तिभाव केसा होना चाहिये, इसे मानसके राम- 
परिवारमें गोस्वामीजीने सिद्धान्तरूपसे कहा ही नहीं है, 
व्यावहारिक रूपमें दिखा भी दिया है । तुलसीदासजी उसी 
भारतीय आयपरम्पराके अनुगामी ये, जिसे आजकलकी 
विलायती वोळीमें “ज्वाइंट फेमिली? ( संयुक्त परिवार ) 
कहते हैं | माता-पिताका संतान तथा संतानका माता-पिता 
और गुरुके प्रति कैसा हार्दिक सम्बन्ध होना चाहिये, 
इसका अत्यन्त हृदयाकषंक चित्रण मानससे वढ़कर अन्यत्र 
दुर्लभ है। मानसको हष्टिमें रखकर कोई कहना चाहे तो 
कह सकता है कि यह एक पारिवारिक काव्य? है । 

भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी बचपनमें भाइयोंके साथ खेलते, 
भोजनादि करते तथा विद्याध्ययन करते हैं | स्वयं पढ़ते 
हैं तथा छोटे भाइयोंको भी पढ़ते हैं । 
बु सखा सँग केहिं बोलाई | बन मृगया नित झेरूहिं जाई ॥ 


>< >< >< 
अनुज सखा संग भोजन करही । मातु पिता अग्या अनुसरहीं ॥ 
>< >< >< 


बेद पुरान सुनहिं मन लाई । आपु कहहिं अनुजन्ह समुझाई ॥ 
MAS उठकर माता-पिताकी चरणवन्दना करना; 
'उनके दैनिक कार्योमें हाथ वँटाना सुयोग्य संतानका लक्षण 
है । ऐसी संतानपर माता-पिताको भी विशेष स्नेह 
होता है । देखिये 
Spe उठि के रघुनाथा । मातु पिता गुरु नावहि माथा ॥ 
आयसु मागि करहि पुर काजा । देखि चरित हरषइ मन राजा ॥ 
विश्वामित्रके साथ वनमें जानेकी पितासे आज्ञा पाकर 
राम-लक्ष्मण geed जाकर माताओंसे. मिलकर उनसे भी 
त्रिदाई लेना नहीं भूलते । | 
जननी भवन गए प्रभु चरे नाइ पद सीस । 
TA चरणसेवा करना तथा गुरुकुलके अनुशासनका 
पालन करना चुळसीके मतमें प्रथम श्रेणीके शिष्योंका लक्षण 


है | देखिये | 
मुनिबर सथन कीन्हि तब जाई । उगे चरन चापन दोउ माई ॥ 


xX x Lo 


तेइ दोड बंधु प्रेम जनु जीते । गुर पद कमर पलोट्त प्रीते ॥ 
वार बार मुनि अग्या दीन्ही । रघुबर जाइ सयन तब दोन्ही ॥. 
आत चरन रुखनु उर छाए । समय सप्रेम परम सचु पाएँ |, 
पुनि पुनि प्रभु कह deg ताता । पैढ़े धरि उर पद ज जाता ॥ 

उठे रनु निसि बिगत सुनि अरुन सिखा घुनि कान । 

गुर तें RN जगतर्पते जागे रामु सुजान ॥ 
सकळ सौच करि जाइ नहाए । नित्य निवाहि मुनिहि सिर नाए॥' 
समय जानि गुर आसु पाई । लेन प्रसून चले दोउ माई ॥. 

जव जनकजीने अपनी खयंबरशालामें शिवका धनुषः 


तोड़ सकनेकी किंसीमें सामर्थ्य न देखी और वे निराशापूर्ण . 


वाक्य बोलने छगे, तब धराधारी शेषनागके अवतार 


लक्ष्मणजीके पोरुषको तथा उनके कुलके अभिमानकोः 
असह्य ठेस छगी। उनका मौन रामके प्रति निम्नलिखित 


दब्दोमें मुखरित हो उठा ` 
सुनहु भानुकुरु पंकज मानू । कहड.सुमाउ न कळु अभिमानू ॥ 
जो तुम्हारे अनुसासन पावो | कंदुक इव ब्रह्मांड sa 
काचे घट जिमि डारों फोरी । सकडे मेरु मूळक जिमि तोरी ॥ 
तव प्रताप महिमा भगवाना । को बापुरो पिनाक पुराना ॥ 
नाथ जानि अस आयसु होऊ । कौतुक करों विळोकिअ det 
कमळ नार जिमि चाप चढ़ादों | जोजन सत प्रमान है. घातौ ॥ 
तोरों छत्रक दंड जिमि तव प्रताप बढ नाथ । 
जोंन करों प्रभु पद सपथ कर न घरों घनु भाय N 


ज्यों ही लक्ष्मणजी gier वचन बोले कि प्रथिवी 


डगमगा उठी ओर दिशाओंके हाथी काप गये । गुरू 
विञ्वामित्रजी, श्रीरघुनाथजी और सब मुनि मनमें प्रसन्न 
हुए और बार-बार पुलकित होने लगे । ऐसे समय रामक्रा 
लक्ष्मणपर प्रेम तथा लक्ष्मणका भाईके आज्ञानुसार संयम 
धारण करना देखिये 


सयनहिं रघुपति रुखनु नेवारे । प्रेम समेत निकट बैठरे॥ | 


रामके एक संकेतमात्रपर अनुज किंस प्रकार संयमित 


हो जाते हैं | फिर उनके geg एक शब्द भी न निकला | 


अब तनिक रामद्वारा भी गुरुकी आशाका निरभिमान | 2 
भावसे पालन देखिये-- st 
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विस्वामित्र समय सुभ जानी । बोळे अति सनेहमय वानी N 
उठहु राम dem भव चापा \ मेट्हु तात जनक परितापा ॥ 
सुनि गुरु वचन चरन सिस नादा । हरषु विषादु न कळु उर आवा | 
eg मण उडि सहज सुभाएँ \ ठवनि जुबा मृगरजु za H 
अन्तिम अद्धालीमे रामके रूपमें पौरुष एवं निरमि- 
मानताका कैसा अद्भुत चित्रण है। साथ ही उनका 
'भोलापन भी कम नहीं-- 
गुर पद बंदि सहित अनुराग \ राम मुनिन्ह सन आयसु मागा ॥ 
-सहजहि चरे सकळ जग स्वामी । मत्त मंजु बर कुजरगामी ॥ 


=” A 
विमाताके प्रति भी सच्ची भक्ति 
राम-जेसे पुत्रके प्रति सौतेला भाव रखनेवाली तथा 
ARA अटळ वरदान माँगनेवाली विमाता केकेयीके प्रति 
-भी रामके निम्नलिखित वचनोंमें “जननी? शब्दका प्रयोग 


उनकी डुमोग्यञ्चून्यताका परिचायक दै । 
तदपि चीर घरि समउ बिचारी । पळी मधुर बचन महतारी॥ 
मोहि कहु मातु तात दुख कारन। करिअ जतन जेहिं होइ निवारन)। 

xX x xX 
-सुनु जननी सोइ सुतु बड़मागी। जो पितु मातु वचन अनुरागी॥ 
इसके अनन्तर राजा दरारथके शोकका कारण बतानेमें 
अपनी अज्ञानता प्रकट करते हुए केकेयीने जव राम तथा 
भरतकी सौगन्ध खायी, तब भी-- 
रामहि मातु बचन सव भाए । जिमि सुरसरि गत सछिङ सुहाए॥ 
पित-भक्ति 
सच्ची आज्ञाकारी संतानका लक्षण है कि वह कोई 
ऐसा कायं न करे, जिससे माता-पिता तथा गुरुजनोंके सम्मुख 
किसी प्रकारकी दुविधापूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाय। इसके 
विपरीत यदि मोइवदा माता-पिता आदिके सम्मुख किसी 
कारणवश ऐसी स्थिति आ ही og: तब योग्य संतानका 
क्या कतव्य है--इसे रामने उस समय कर दिखाया जब 
पुत्रको वनवासकी वात सुनकर पिताको पाला-सा मार गया 
. और वे मूर्च्छित हो गये | पिताकी ऐसी दशा देखकर राम 
at. 

sa एक दुखु मोहि बिसेषी।निपट बिक नरनायकु देखी॥ 
ME चात पितहि दुख मारी । होति प्रतीति न मोदि महतारी॥ 
राठ भीर गुन उदचि अगाधू\ भा मोहि तें कछु वड अपराधु॥ 
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और इसके बाद श्रीराम किस प्रकार पिताकी दुविधाफो 
दूर करते हुए कहते हें 
तात कहँ कछु कर ढिठाई (अनुचित छमब जानि करिकाई॥ 
अति op बात रागि दुखु पावा\ कहुँ न मोहि कहि प्रथम जनावा।। 
देखि गोसाइहिं पुंळि माता सुनि प्रसंग भए सोतरु गाता! 
de समय सनेह बस सोच परिहरिअ तात \ 
आसु देइअ dë हियं कहि पुरके प्रमु गात ॥ 
अपने प्रति मोहके कारणसे पितापर आये संकटको 
रामने कितनो मामूळी-सी वात समझकर हल्का कर दिया | 
सच्ची संतानका माता-पिताके प्रति क्या कर्तव्य है--इसको 
रामके मुखसे तुलसी कितने oz शब्दोंमें कहलवाते Į— 
चन्य जनमु जगतीतळ op । पितहि प्रमोद चरित सुनि aal 
चारि पदारथ करतक ताकें (प्रिय पितु मातु प्रान सम ap 
संतानके जीवनका अन्तिम लक्ष्य माता-पिताको सबंतों- 


भावेन सुख पहुँचाना होना चाहिये । 


माता-पिताका संतानपर स्नेह 

माता-पिताका संतानके प्रति eg एक सहज भाव 
है; परंतु मानसमें दशरथ, कोसल्या तथा सुमित्राने अपनी 
संतानके प्रति जैसा कर्तव्य निभाया है) get जीवनमें प्रायः 
देखनेमें कम ही आता दै । दशरथने चार पुत्र होते हुए भी 
रामको मात्र वनवास होनेके दुःखमें प्राण त्याग दिये । इसके 
अतिरिक्त सोतेली माताके रूपमें केकेयीने रामके साथ जो. 
कुछ किया; वैसा या उससे भी बढ़कर हमें आज कलिकालमें 
खूब देखनेको मिळता है । परंतु कोसल्या और सुभित्रा-जेसी 
विमाताएँ आज . कितनी सौतेळी संतानोंको उपलब्ध हैं ! 
वयोवृद्ध अनुभवी मनुष्य ही इसका उत्तर दे सकते हैं । 
इसीके साथ सौतोंका भी पारस्परिक तथा एक-दूसरेकी 
संतानके प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिये | यह भी मानससे 
बढ़कर सफलतापूर्वक अन्यत्र चित्रित नहीं हो पाया है । 

कौसल्याके ही पुत्र रामको वनवास हो रहा है इसका 
उन्हें न कोई सोच है, न संताप। अपितु रामकी अनुपस्थितिमें 
भरतका क्या होगा, इसकी कल्पनामात्रसे 'विमाता? 
कौसल्याके हृदयकी. धड़कन मानो zéi ही जाती है। वे 
रामसे कहती हैं-- 

राजु देन कहि दीन्ह बनु मोहि न सो दुख g 

तुम्ह बिनु भरतहि भूपतिहि प्रजहि प्रचंड करेसु ॥ 
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ठख़नु रामु सिय ag बन मळ परिनाम न ës १ 
गहनरि KS कह कौिका मोहि भर्त कर सोचु॥ 
कोसल्याका इत्ुष्नपर भी कम स्नेह नहीं È राम- 
वियोगमें शन्नुष्नको रोते देखकर वे उनके आँसुओंको पोंछना 
नहीं भूलती-- 
भेंटेड बहुरि een रुघु भाई।सोकु सनेहु न हदय समाई॥ 
इधर सुमित्रा भी अपने कर्चव्य-पालनमें किसीसे 
पीछे नहीं रहतीं। वे लक्ष्मणकों बड़े भाई तथा भावजकी 
सर्वतोभावेन सेवाका आदेश देती हैं--- 
तुम्ह कहुँ बन सब भाँति सुपासु । सँग पितु मातु रामु सिय जासु 
नेहि न रामु वन sch करेसु । सुत सोइ करेहु इह उपदेसु ॥ 


भाइयॉका पारस्परिक स्नेह एवं भक्तिभाव 


वनवास रामको हुआ | लक्ष्मण भी उनके साथ 
वनमें रहकर अग्रजकी सेवा करके जन्मको कृतार्थं करना 
चाहते हैं। राम सोचते हैं कि “लक्ष्मणको क्यों व्यर्थ 
ही क्लेदामें पड़ने दिया जाय |? रामजी लक्ष्मणको अन्य 
अनेक कारणोंके व्याजसे .घरपर ही रहनेको कहते हैं। 
इसपर लक्ष्मणकी केसी दशा हो जाती है १ देखिये 


TE तात अस नीति बिचारी । सुनत रनु भए ब्याकुरू मारी॥ 
Wert बचन सूख गए केसे । परसत तुहिन तामस्सु जैसे॥ 


उतरु न आवत प्रेम बस गहे चरन अकुळाइ । 
नाथ दासु में स्वामि तुम्ह तजहु त काह बसाइ N 


लक्ष्मणने दासकी केसी असहाय तथा दयनीय अवस्था 
प्रकट कर दी है| उपयुक्त वचनोंमें अन्तिम पंक्तिपर 
घ्यान दीजिये । | e 

सम्पूर्ण रामचरितमानसरूपी शरीरमें भरतकी भ्रातृभक्ति- 
का प्रसङ्ग मानो कलेजेकी धड़कन है | इस प्रसड़के 
अभावमें रामचरितमानस स्यात्‌ इतर महाकाव्योंके समान 
साधारण कोटिका ही रहता | तुलसीकी कारयित्री तथा 
भावयित्री प्रतिभा इस प्रसंगके चित्रणमें जितनी चरम 
सीमाको प्राप्त हुई ईं, उसीके कारण आज उनकी गणना 
विश्वके. चोटीके कबियोंमें सर्वप्रथम की जाती है । अकेले 
इस प्रसङ्गपर इम कभी स्वतन्त्र रूपसे लिखंगे | 





भी प्रकारसे ङेशमात्र भी कष्ट पहुँचने देना रौरव नरकका 
परिणामकारी हो सकता है । परंतु भ्रातृभक्तिके आतिशस्यमें 
मरत-जेसे घीर-घुरन्धर भी अपनी वाणीपर संयम न रख 
सके | उनके geg जो कटूक्तियॉ अनायास निकल पढ़ी 
उनमेंसे कुछ एक सुनिये-- 

चरि den भरि हेहि उसासा। पापिनि सबहि भाँति कुछ नासा | 

x x x 

बर मागत मन भइ नहि पीरा । गरि न जीह मुँह गरि न जीह मुंह परेड न कोर | 


इसके बाद eis वसिष्ठ तथा माता कौसल्या 
सभी भरतको राजगद्दी सँभालनेका औचित्य प्रकट करते 

तथा नाना प्रकारसे समझाते हैं | परंतु राम-वियोगामें 
भरत उनकी किसी बातको नहीं मानते। वे अत्यन्त 
विनप्नतापूर्वक् सबको उत्तर देते हैं-- 


मोहि उपदेसु दीन्ह गुर नीका । प्रजा सचिव संमत सबही का ॥ 
मातु उचित घरि आसु दीन्हा । अवसि सीस घरि चाहड कीन्हा ॥ 
गुरु पित मातु स्वाभि हित बानी । सुनि मन मुदित करिअ महि जानी 
उचित कि अनुचित किएँ विचार | धरमु जाइ सिर पातक मारू | 


x x x 
अन तुम्ह निनय AR सुनि ठेहू मोहि अनुहरत सिखावनु Sen 
ऊतरु देउ छमब अपराधू \ दुखित दोष गुन गनहिं न साधु ॥ 
x x x 


हित हमार सियपति सेवकाई। सो हरि dee मातु कुटिराई॥ 
में अनुमानि दीख मन माहीं। आन उपाँ मोर हित नाही ॥ 


i x x x 
आउँ राम पिं आसु देहू । एकहि आक मोर हित एहू ॥ 
x x x 


तुम्ह सब कहहु कढ़ावन टीका। राय रजायसु सब कहे नीका ॥ 
उतरु देडे केहि निधि केहि केही । कहहु सुखेन जथा सुनि जेही॥ 


अब तनिक भरतकी भ्रातृभक्तिका उस समयका 
भी चित्र देखिये, जव वे रामको Pop जानेके लिये 
वन-मार्गमेंसे जा रहे हैं-- 


गवने भरत पादेहि पाए । कोतरू संग जाहि डोरिआए ॥ 


अपनी जननीको मनसा, वाचा अथवा कर्मणा किसी कहहिं सुसेवक बारहि बारा । होइअ नाथ ae असवारा | 


माच ५-- 
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सेदर्काकी प्राथनापर भ्रातृभक्त भरतजीका उत्तर 
सुनिये 


रामु पयादेहि पाय सिवा | हम कह स्थ गज बाजि बनाए ॥ 
सिर भर जाउँ उचित अस मोरा । सब ते सेवक धरम कठोरा ॥ 


अग्र तनिक भरतके रूप तथा मनोदद्याकी ओर भी 
न्यान दं-- 


अजिन नसन फळ असन महि सयन डासि कुस पात । 
चसि तरु तर नित सहत हिम आतप वरषा बात ॥ 


एहि दुख दाई दइ दिन छाती । मूल न बासर नींद न राती ॥ 
पहि कुरोग कर औषध नाहीं । सोघेडे सकळ विस्व मन माहीं ॥ 


इसके बाद वनमें राम-भरत-संवादके समय भरतकी 
सची आतुभक्तिके उज्ज्वल रूपकी चरम सीमा उनके 
निम्नलिखित शब्दोंमें प्रस्फुटित हो उठती है-- 


अब कृपाळु जस आयसु होई । करों सीस घरि सादर सोई 0 
सो अवलंब देव मोहि देई। अवधि पार पावो जेहि सेई ॥ 


x x x 
प्रभु करि कृपा पाँवरी दीन्हीं । सादर मरत सीस घरि लीन्हीं ॥ 


बड़े भाई श्ीरामजीकी चरण-पादुकाएँ प्रास हो जाने- 
पर भी सनसा-वाचा तथा कर्मणा वनवासी भरतकी कैसी 
स्थिति है, चौदह वर्षकी कठोर यातना सहते हुए शरीरमें 
प्राणोंकों किस प्रकार समारे हुए हैं, उनके लिये पल-पलका 
समय कितना दुःसह हो रहा है, यह निम्नलिखित शब्द- 


चित्रसे पूर्णतः स्पष्ट है 

नंदिगाँव करि परन कुटीरा | कीन्ह निवासु घरमघुर “वीरा ॥ 
जटाजूट सिर मुनि पट घारी । महि खनि कुस साँथरी सवारी ॥ 
असन बसन वासन ब्रत नेमा । करत कठिन रिषि घरम सप्रमा N 
भूषन बसन भोग सुख मूरी । मन तन वचन तजे तिन तुरी ॥ 
अवध राजु सुर राजु सिहाई | दसरथ घनु सुनि धनदु रजाई ॥ 
तेहि पुर वसत मरत बिनु रागा । चंचरीक जिमि चंपक वागा | 


इसके अतिरिक्त वे नित्यप्रति प्रभुकी पाढुकाओंका 
पूजन करते हैं तथा-- 


मागि मागि आयसु करत राज काज बहु भाँति । 
x x x 
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gen राम सिय कानन बसही । अस्तु भवन वसि तप तनु कसी ॥ 


हनुमानजी द्वारा थीभरतजीको रावणके साथ रामके 
युद्धकी तथा लश्मणजीके प्राण-संकटकी बातका पता चलता 


है, तब उनके मनकी व्यथाक़ा अनुमान ही लगाया जा 


सकता है । ये कहते हैं-- 
अहह दैव में कत जग जाडे । प्रमु के एकहु काज न आयड | 
उधर इनुमायूजीको संजीवनी बूटी छानेमे विलम्ब हो 
जानेसे छोटे भाई लक्ष्मणकी दशा तेजीसे विगड़ती देखकर 
लक्ष्मणके हुद्यकी प्रत्येक धड़कनके साथ रामके हूदयकी 
धड़कन एकाकार हो गयी। लक्ष्मणके हृदयकी धड़कन 
रुक जानेपर रामके ह्ृदयकी धड़कन भी अवश्य रुक 
जायगी । लक्ष्मणे सिरको अपनी गोदमें रखकर तथा 
उसपर हाथ फेरते हुए भगवान्‌ राम स्वयं न जाने किस 
भगवानसे लक्ष्मणके प्राणोंके रक्षाथ विळापसय प्रार्थना 
कर रदे हैं 
अर्धे राति गइ कपि नहिं आयउ १ राम उठाइ अनुज उर छायउ ॥ 
सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ । बघु सदा तव मृदुर सुमाऊ ॥ 
मम हित रागि तजेहु पितु माता । सहेहु बिपिन हिम आतप बाता ॥ 
सो अनुराग कहाँ अव भाई । उठहु न सुनि मम वच बिकलाई ॥ 
जो जनतेउँ बन बंधु बिछोहू | पिता बचन मनतेडे नहि ओह ॥ 
सुत बित नारि भवन परिवारा ek जाहि जग बारहिं बारा ॥ 
अस बिचारि जिये जागहु ताता । भिरुइ न जगत सहोदर आता॥ 
जथा पंख बिनु खग अति दीना । मनि विनु फनि करिवर कर हीना॥ 
अस मम जिवन बंधु बिनु तोही । जॉ. जड़ देव जिआदे मोही ॥ 
जिस दिन राम-वनवासकी अवधि पूर्ण होनेवाली थी; 
उस दिन प्रातः भ्रातूमक्त श्रीभरतजीके प्राणांकी धड़कन 
जीवन ओर मृत्युके कगारपर खड़ी थी | भीमरतजीकी प्रतिज्ञा 
थी कि निश्चित समयसे एक पलभर भी विलम्ब होनेपर 
रामजीको उनके पार्थिव शरीरके ही दर्शन हो सकेंगे | 
घट-घटवासी राम भला भरतके हृदयकी इस वातको केसे 
नहीं जानते । उन्दने निर्विलम्ब पहुँच जानेका पूर्ण 
प्रवन्ध कर छ्या था । इससे पूर्व उन्होंने इनुमानजीको 
अपना दूत बनाकर अपने आगमनकी पूर्व सूचना भेज दी । 
इधर भरतजीके दाय अङ्ग फड़कने लगे | 
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भरत नयन भुज दच्छिन फरकहि बारहि बार। 

जानि सगुन मन हरष अति zë करन बिचार | 
RS एक दिन अवधि अधारा । समुशत मन दुख भयउ अपारा॥ 
कारन कवने नाथ नहि आयउ । जानि कुटिर किघों मोहि विसरागउ॥ 

अत्यधिक प्रेमकी स्थितिमें मनमें इस प्रकारकी 
AREENA झड़ी लगना मनोवैज्ञानिक सत्य है | अब 
उनके आत्मधिक्कारकी ओर भी ध्यान दीजिये-- 


अह धन्य रूछिमन बड़भागी। राम पदारनिंदु अनुरागी ॥ 
कपटी Se मोहि प्रभु चीन्हा। ताते नाथ संग नहि हीन्हा ॥ 
2600 0320 702 5 SS 
अव उनका प्रतिज्ञावाक््य सुनिये--- 
बीते अवघि रहहिं जो प्राना अधम कवन जग मोहि समाना ॥ 


इतनेमं ही रामदूत हनुमानजी आते हैं | उन्होंने विरह- 
व्याकुळ भरतजीको जिस रूपमें देखा बह अनुपम है-- 

A देखि कुसासन जटा मुकुट इस गात । 

राम राम रघुपति जपत झवत नयन जळ जात N 


रामको पता है कि एक क्षणका भी Bert करनेपर 
कितना भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा | वे समयपर पहुँच ही 
क्यों न गये | ज्यों ही भरतने बड़े श्रीरामको सामने 
आते देखा, मानो उनके निकलते प्राणोंको रामने SES 
लगाकर रोक दिया | इस आनन्दातिदाय्यमें मरत रामके 
सम्मुख 
परे भूमि नहिं उठत उठाए। बर करि कृपासिंधु उर खाप ॥ 


जव राम छोटे भेयासे कुशळ पूछते हैं तब भरतके 
मुखसे शब्द नहीं निकलता । उनका कण्ठ अवरुद्ध हो 
गया है | 

बूझत कृपानिधि कुसरु भरतहि बचन बेगि न आवई! 

अब तनिक सभी भाइयोंका परस्पर तथा बढ़ी भाभीसे 
मिलना भी देखिये 

पुनि प्रमु हरषि सत्रुहम भेटे दयं emt 

ging भरत मिळे तब परम प्रेम दोउ भाइ॥ 


भीरामचरितमानसमें बडे-छोटोका पारस्परिक स्नेह एवं भक्तिभाव 
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EE : 
मरतानुज रुछिमन पुनि भेटे । हुसह विरह संभव दुख मेटे ॥ 
सोता चरन भरत सिरु नावा । अनुज समेत परम सुख पावा ॥ 


ओर अन्तमें माताओंके साथ gih मिलनका चित्र 
भी देखें 


कौसल्यादि मातु सब घाई | निरह्षि बच्छ जनु धेनु रूबाई ॥ 


जनु धेनु बारक बच्छ तजि गृह चरन बन परबस गई | 
दिन अंत पुर रुख सवत थन हुंकार करि घावत भइ ॥ 
अति प्रेम प्रभु सब मातु मेंटी बचन मुदु बहु विधि कहे | 
गइ विषम निति बियोग भद तिन्ह हरष सुख अगनित रदद 
भेटेड तनय सुमित्रा राम चरन रति जानि। 
रामहि Bes Zei हृद्य बहुत सकुचानि ॥ 
रुछिमन सब मातन्ह भिरि हरषे आसिष पाइ । 
केंकइ कहें पुनि पुनि भिरे मन कर छोमु न जाइ ॥ 


श्रीसीताजी भी सासुओंसे मिलकर उनके आशीर्वाद 
प्राप्त करना नहीं भूलतीं | 


सासुन्ह सनि मिली बेदेही । चरनन्हि राणि इरषु अति तेही॥ 
देहि असीस dëi कुसराता। होइ अचरू तुम्हार अहित्राता ॥ 


इस प्रकार हम देखते हैँ कि मानसके राम-परिवारमें 
परिवारके छोटे-बड़े सदर्स्यांका परस्पर कितना स्नेह, श्रद्धा 
आदरभाव है । सभी छोटे भाई अपने किसी बड़े भाईको 
पितातुल्य, सभी माताओंको चाहे वे विमाताएं ही क्यों न 
हैं, अपनी जननीसे भी बढ़कर मानते हैं, जिससे किसीके 
मनमें सौतेला भाव पैदा न हो | माताओंका अपने पुत्रांको 
सच्चे प्रेमसे रहनेकी शिक्षा देना तथा सौतेले पुत्रको आत्मजः 
से भी बढ़कर प्यार करना, उसके सुख-दुःखकी चिन्ता करना 
आदि कुछ ऐसी सामाजिक बातें, जिनसे परिवार तथा 
समाजके अनेक अनावश्यक झगड़े शान्त होकर उनके 
स्थानपर प्रेम तथा सदुभावके सुमन उत्पन्न होकर 
परिवार तथा gur सुवासित कर सकते हैं । 
आणकलकी विमाताओंको) सौतेली संतानको तथा ds 
बहन-भाइयोंकी रामके आदर्श परिवारसे शिक्षा केना oa 
हितंकारी सिद्ध होगा | 


em e em mg 








सक्ष्मशरीर--खरूप एवं प्रमाण 


( लेखक Bari स्कालर ओर्यामाकान्तजी द्विवेदी, एम्‌० ए० हिंदी-संस्कृत, de पड०) व्याकरणाचार्य ) 


प्राणिजगतके समस्त प्राणियोंके तीन शरीर होते हैं--- 
( १ ) स्थूलशरीर, ( २) सृक्ष्मशरीर; ( ३ ) कारण- 
शरीर । जीवात्मा पश्चकोशोसे आदत रहती हैं । पञ्चकोश 
निम्न हैं--( १ ) अन्नमयकोश ( २ ) प्राणमयकोदा, ( ३ ) 
मनोमबकोराः ( ४ ) विज्ञानमयकोश, ( ५ ) आनन्दमय- 
कोश । 
इसमें अन्नमयकोश ही स्थूलशरीर है | प्राणमयकोशः 
मनोमयकोरा एवं विज्ञानमय कोशका समवेतरूप सूक्ष्मशरीर 
है । वेदान्तके अनुसार [ क ] (१ ) पश्चशञानेन्द्रिय (२) 
पश्चकर्मन्द्रिय ( ३ ) पश्चप्राग ( ४ ) मन ( ५ ) एवं वुद्धि-- 
इन ag अवयवोंसे समवेत चितृतर्व ही सूक्ष्मशरीर 
कहलाता है | 
भगवान्‌ शंकराचार्यके दाब्दोमें इम कह सकते ह--- 
“सूक्मशरीरं किस्‌ ! अपञ्जीकृतपञ्चमहाभूतेः gt, 
सत्कर्मजन्यं सुख-दुःखादिभोगसाधनं पञ्चजञानेन्ट्रियाणि 
पञ्चकमेन्द्रियाणि पञ्चप्राणादयः मनञचेकं बुद्धिश्चैका एवं 
ससदशकलामिः यस्तिष्टति तत्सूद्ष्मरारीरस्‌ ॥? 
अर्थात्‌ सूक्ष्मशरीर क्या है! विना पञ्चीकरण किये 
gemeet निर्मित; श्रेष्ठ कर्मोसे उत्पन्न, सुख-दुःखादिके 
भोगनेके साधन पश्चशानेन्द्रियः पश्चकर्मन्द्रियः पञ्चम्राणादि 
वायुश एक मन; एक बुद्धि--इस प्रकार सत्रह कलाअसि युक्त 
सूक्ष्मशरीर होता है | 
[ ख ] सांख्य amer अनुसार सृक््मशरीर अष्टादशा- 
बयवी होता है। ( १ ) महत्‌ ( २ ) अहंकार (३) 
पञ्जञनेन्द्रियां ( ४ ) पद्मकर्मेन्द्रियों ( ५) पञ्चतन्मात्राए 
(६) मन--इन अठारह अवयवांत युक्त सुक्मशरीर 
होता है | 
Spuer? प्रमाण -“( क ) मिषेधात्मक प्रमाण 
(१) यदि सूक्ष्मशरीर न हो तो o फछकी a 
केसे हो सकती दै ? क्योंकि स्थूल-शरीर तो oer बाद 
इसी ळोकमें नष्ट दो जाता है। मृत्यूपरान्त कर्मोपभोगके 
डिये सुझ्मञ्चरीरकी सत्ताका दोघा आवश्यक है | 


(२) यदि सूक्ष्मशरीर न हो तो जन्मान्तर एवं 


पुनर्जन्मका विधान किस सिद्धान्तके आधारपर किया जाना 


सम्भव होगा १ सूक्ष्मशरीरमें ही प्राणियोंकी वासनाओके 
समस्त संस्कार विद्यमान रहते हैं । अतः मृत्यूपरान्त उन्हीं 
वासनाओंके संस्कारांसे जीवाके पुनर्जन्मका विधान किया 
जाता है | 


(३ ) यदि सूक्ष्मशरीरकी सत्ता न हो तो उत्तम एवं 


निकृष्ट योनियोंमें प्राणियोंके जन्म-ग्रहणका आधार क्या 


होगा ! सूक्ष्मशरीरकी सत्ता माननेपर इसका आधार 
पूर्वजन्मोमे कृत शुभाशुभ कर्म हैं) जिनके संस्कार gn: 
शरीरमें विद्यमान रहते हैं । 

( ४ ) यदि सूक्ष्मशरीर न À तो नरक-खर्गकी स्थितिका 
आधार क्या होगा ! स्थूलशरीर तो यहीं नष्ट हो जायेगा; 
फिर नरक-स्वगमें कर्म-भोग कोन भोगने जायगा ! 


( ५) यदि सूक्ष्मशरीर न हो तो इँश्वरमें निद्यता एवं 
पक्षपातकी दोषापत्ति आयेगी; क्योंकि सूक्ष्मरारीरके अभावमे 
जीवोंके पूर्वजन्मांके कमाँके संस्कार तो कहीं रहेंगे नहीं; 
अतः यदि ईश्वर अकारण ही किसी प्राणीको उत्कृष्ट योनि 
एवं किसीको निकृष्ट ab? उत्पन्न करेगा तथा किसीको 
सुखमय वातावरणमें और किसीको दुःखमय वातावरणमें 
उत्पन्न करेगा तो उसपर निर्दयता एवं पक्षपातकी दोषापत्ि 
आयेगी | 

(६) यदि सूक्ष्मशरीर न हो तो आध्यात्मिक 
साघनाओंकी) परकायप्रवेश, सिद्धदशंन, आकाशसंचरण; 
अष्टसिद्वियों आदि अनेकों योगिक उपलन्घिर्याकी) आत 
वार्क्यांकी, प्रेतावेश, द्विविध ब्यक्तित्व; प्रेतद्शन; सिद्धदशन 
आदि क्रियाओंकी आधारभित्ति क्‍या होगी ! 

त्यामाभावके कारण में केवळ कतिपय तक दे रहा हूँ | 
इसके याद सूश्मशंरीरकी सचाके विष्यात्मक प्रमाण 
दे रहा हूँ । 

[ ख ] विध्यात्मक प्रमाण-- 

( १) भगवान्‌ शंकराचायने अपने सूक्ष्मशरीरका 








gent ३ | 
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ARA करके, राजा सुधन्वा या राजा अमरुकके मृत 
इारीरमं, अपने सूक्ष्मशरीरका प्रवेश किया था | 

( २ ) मंडम ब्लावेट्स्की नामक रूसी महिलाने हजारों 
व्यक्तियोंके समक्ष अपने स्थूळ शरीरको कमरेमें बंद करके 
बाहर खड़ी जनताको सूक्ष्मशरीरसे न केवल दर्शन द्या 
था; प्रत्युत उपदेश भी दिया था | 


( ३ ) स्वामी रामकृष्ण परमहंसने अपने महाप्रयाणके 


याद भी स्वामी विवेकानन्दको क. बार न केवल दर्शन 
ही दिया था, प्रत्युत उपदेश भी दिया था। ` 

(४ ) भगवान्‌ ge स्वामी विवेकानन्दको ध्यान 
करते समय दीवारसे प्रकट होकर दर्शन दिया था | 

(५) स्वामी योगानन्दने स्वतः देखा था कि 
प्रणवानन्द योगानन्दका कार्य सम्पन्न करनेके लिये 
सूक्ष्मशरीरे केदारनाथको geg लिये नदीतटपर गये 
थे, जव कि उनका शरीर स्वामी योगानन्दके समक्ष ही 
स्थित था । योगानन्दके og पूछनेपर कि आपको मेरा 
परिचय किसने दिया एवं आनेके लिये किसने संदेश दिया; 
तब केदारनाथने कहा कि--स्वामी प्रणवानन्द ही तो गये 
थे, जव कि स्वामी प्रणवानन्द स्वामी योगानन्द्के ही समक्ष 
बेठे रहे । 





( ६ ) स्वामी योगानन्द कलकत्तासे दूर रामपुरमें थे | 


और उनके गुरुदेव कलकत्तेमें थे उसी समय स्वामी युक्तेश्वरने 
कलकत्तेमं रहते इए भी सूक्ष्मशरीरसे स्वामी योगानन्दको 
रामपुरमें दशन दिया एवं वार्ता की तथा अदृश्य हो गये | 

( ७ ) युक्तेश्वरके महाप्रयाण हो जानेपर उनको समाधि 
देकर स्वामी योगानन्द बम्बईके एक होटलमें ठहरे थे | उसी 
समय संघ्यावेळामें खामी ` geen योगानन्दके समक्ष 
उपस्थित हुए एवं योगानन्दके द्वारा पूछे गये परळोकविशानके 
रहस्यात्मक प्रश्नोपर géi प्रवचन किया एव यथासमय 
MA हो गये | 


(८ ) gut खामीके गुर श्यामाचरण छाहिडी 
अपने de यावाजीके दर्शन फरके लोटते समय एक गवे 
टिके थे । ळाहिढ़ी स्वामीने मित्रमण्डलीके बार-बार gem 
एवं अविश्वास करनेपर अपने सुदूरस्थ हिमालयनिवासी 
धयाबाजी?का ध्यान किया | बाबाजी सेकड़ों मीलकी दूरी 
पार करके तत्काळ उपस्थित हो गये | “बाबाजी? ३००० 





( तीन हजार ) वर्षसे भी अधिक आयुके हैँ; लेकिन 
वे आज भी जीवित हैं और अपने प्रेष्ठ साधकोंकों दर्शन 
देते हैं । 
-“एक योगीकी आत्मकथा? 
स्वामी योगानन्द 
( ९ ) खामी योगानन्दने अनेकों प्राचीन सिद्धं, ऋषियों 
एव मह्दात्माओंके दर्शन किये | घ्यानाबस्थामे उन्हें हजारों 
वर्ष पूव वतमान सिद्धोंके दन हुए | 
—*भ्रेय और साधना? 
स्वामी योगानन्द 
( १० ) कर्नल टाउनशेंड अपनी इच्छाके अनुसार 
अपने सूक्ष्मशरीरको निकाल लिया करते थे | 


( ११ ) जब स्वामी विवेकानन्द अमेरिक्रामें थे, तत्र 
सत्ताहों भाषण देनेके बाद उनके पास कोई भी नूतन भाषण 
सामग्री नहीं रह गयी थी । उस समय रात्रिमें कोई सूक्ष्म 
सत्ता प्रतिदिन सततरूपसे खामीजीके समक्ष भाषण देती थी 
किंतु दृष्टिगत नहीं होती थी और स्वामीजी भी वही भाषण 
अविकल रूपसे अमेरिकावासियोंको सुना दिया करते थे | 
विद्वानोंने निश्चय करके बताया कि वह स्वतः स्वामीजीका 
सूक्ष्मशरीर ही था | 

(१२ ) हैवेरहिळमाम, डा० छिण्डास, De जैक्सन, 


डा० मास्थ एवं जेल्ट, कारिंग्टन, डुरावेळ, मुलडोन; 


आलिवर लाज, मि० geg: डा० मेस्मर, Ger 
डेविड नील, ब्रण्टन--आदि पाश्चात्य साधकोने भौतिक एवं 
आध्यात्मिक दोनों रीतियोंसे अनुसंधान एवं प्रयोग करके 
स्थूलशरीरसे भिन्न सूक्ष्मशरीरकी प्रथक सत्ताकी प्रामाणिकता 
प्रस्तुत की है । 

( १३ ) सिळवान जे० मुलडोन अपने सूक्मशरीरको 
स्यूळशरीरसे एथक कर छेते थे | उन्होंने इसकी साधना प्रक्रिया 
‘The Projection of Astral Body नामक 
gesi विज्ञारते विवेचित की है | 

( १४ ) परमहंस खामी Eat? एक बार अपने 
स्यूळशरीरकी gg 22 करके दिखा दिया था, जब कि 
अपने सूक्मशरीरका SK करके दशकांको समझाते भी 
जाते थे । 

( १५ ) खामी विश॒द्धानन्दजी अपने शिष्योंके संकटः 





७९४ 
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निवारणार्थं या रोगोंसे मुक्ति देने zo [ शिष्योक्ते ध्यान 
करते ही ] सुदूर होते हुए भी तत्काळ उपस्थित हो जाते 
थे और संकट निवारण कर दिया करते थे ओर फिर 
अदृश्य हो जाते थे | 

( १६) आसाम एवं बंगालमें अत्यन्त प्रख्यात 
सिद्ध खामी निगमानन्दके ( ege पानेके अमावमें ) 
आत्महत्या करनेका संकल्प करते ही रात्रिम एक मद्दापुरुपका 
आविर्भाव हुआ । उस महापुरुषने विल्वपत्रपर एकाक्षरी 
मन्त्र लिखा ओर वह seet हो गया । 

स्वामीजी मन्त्रकी विधि जाननेके लिये पुनः शुरुकी 
खोज करने लगे; लेकिन अन्त तक गुरुदेवके दशन न होनेपर 
उन्होंने प्राणत्याग करनेका पुनः संकल्प किया, तभी उसी 
रात पुनः उस सिद्धने तत्काळ दर्शन दिया और स्वामीजीको 
तारापीठके वामाश्लेपासे दीक्षा लेनेका आदेश दिया और 
हृ अदृश्य हो गया | 

(१७ ) एक बार FRIN एक अंग्रेज अधिकारीने 
( नंगे रहनेके अपराधमें ) तेळङ्गस्वामीको हवालातमें बंद 
कर दिया | प्रातःकाल देखा गया तो हवालातका ताला 
बंद दै ओर खामीजी हँसते हुए बाहर टहल रहे हैं । 

(१८ ) नाथ-सम्प्रदायके प्रख्यात योगी जो अभी 
३५-४० वर्ष पूर्व जीवित थे, जिनका नाम योगीन्द्र 








्रीशीलनाथ था--अपने स्थूलदारीरसे सुक्ष्मशरीरका बाहर 
उद्गमन कर लेते थे, आकाशम उड़ जाते थे, एकसे अनेक 
हो जाते थे, संकल्प करते ही यथेप्जित स्थानां सूक्ष्मरारीरसे 


तत्काल पहुँच जाते थे । 


कल्याणे 





[ माग ४३ | 





स्थूलशरीरसे सूक्षमदारीरका des करके यथेप्सित 
ert पहुँचनेके पौराणिक उदाहरण तो हजारों हैं यथा-- 
वशिष्ठका लोक-लोकान्तरोमें गमन? लौळाका अनेकों ब्रह्माण्डों में 
परिभ्रमण, चूडालाका सूक्ष्मशरीर धारण करके अपने 
पतिके पास बनमें गमन) विश्वामित्र, लोमदा; मार्कण्डेय) 
दुर्वासा, विश्वामित्र आदि सभी पौराणिक सिद्धोंकी कथाओंमें 
लोक लोकान्तरोंमें ( अपने सूक्ष्मशरीरसे ) भ्रमण करनेके 
अनन्त उदाहरण हैं । इसी प्रकार मत्स्थेन्द्रनाथ/ गोरखनाथ; 
कण्णप्पा; जालंधरनाथ आदि सिद्धोंकी कथाओंमें भी सूक्ष्म- 
शरीरको स्थूलदारीरसे अलग करके ' लोक-खोकान्तरो एवं 
यथेष्ट प्रदेशोंमें परिम्रमणके वृत्तान्त प्रास होते हैं । 





SE 


( १९ ) स्वामी शिवानन्दने “साथनाःमं कतिपय 
विशिष्ट साधकोंकी अनुभूतियाँ दी दे; जिनमें डी० एम० एस० 
कोड॒गस्टोर लिखते हैं कि--“मैं दिनाक (et रात्रिमें 
१० बजे हरिद्वारके मद्रासी धर्मशाछामें बेठा हुआ प्राकृतिक 
दृश्य देख रहा था कि मेरे song मेरे ही समान एक 
व्यक्ति निकला और कुर्सीकों ढकेलकर उड़ चला । 
ees और बादमें पुनः मेरे शरीरमें प्रविष्ट हो गया |? 

Rag २० को ३॥ बजे अपराहमं वह व्यक्ति शरीरसे 
निकलकर सभी रजिस्टरोंकों यथास्थान रखकर चला गया | 
“अकेले ही अन्यान्य स्थानोमे भ्रमण करता रह्दा ।' "` 
फिर आकर रजिस्टर तथा टाइपराइटर पूर्ववत्‌ रखकर मेरे 
शरीरमें प्रविष्ट हो गया |? 





EE En 


सभ्यतासे जगमगाते देश अमेरिकाके प्रधान नगर न्यूयाककी स्थिति! 
en LS प्रति ४८ gë ee | 
न्यूयाक ) का ९ फरवरीका खं के रविवारके सरकारी वक्तव्यके 
अनुसार न्यूयार्कमें प्रत्येक ४८ घंटेमें पाँच ( ५ ) खून et 
अद्वगणनाके अनुसार गतवर्ष प्रतिदिन औसतन १४९ ब्यक्ति छूठे गये, पाँच ख्रियोपर बलात्कार किये 


गये तथा ७३ व्यक्तियोपर आक्रमण हुए । 
प्रतिदिन औसतन ४७५ 


Soup) तथा चोरीकी घडनाओकी सूचना सिली । गतवषे ७७,४४८ 


हापि न गया, जो Se प्रतिशत अधिक थी । 
_ न्यूयाककी उपयुक्त खूनकी औसतन संख्या अमेरिकाके अन्य दस बड़े नगरोखे अनुपातमे कम Si 
इस अपंराधम सबसे खराब स्थिति हौस्ठंन, टेक्सासंकी है जो वाल्टीमोर और वाशिंगटनसे बढ़कर है । 


(oos इन्डिया पत्रिका? फरवरी ११ ) 








E 


विश्वे हाहाकार और हमारा geg 


( ळेखक--भीपरिपू्णोनन्दजी si ) 


बात रूगभग दो वष पुरानो दै । प्रसिद्ध समाजवादी तथा 
विद्वान्‌ व्यक्ति श्रीअशोक मेइताने मुझसे दिल्लीमें पूछा-- 

“सस्पूर्णानन्द्जो केसे हैं! आजकल क्या रिख रहे हैं ? 

“स्वास्थ्य तो ठीक नहीं है; पर बेदपर एक प्रवेशिका 
लिखनेकी सोच रहे हैँ |?---मेंने उत्तर दिया । 

अशोक ेद्दतःने व्यंग्यभरे शब्दोमें कद्दा-- 

"अरे भाई | उन्हें समझाओ कि यह क्या वेद-पुराणका 

~ खळ CG 
पचड़ा Tea बेठे रहते हैं| अब इनका राग अलापनेसे 
कोई लाभ नहीं । नयी बातोंपर आना चाहिये ।? 

मेने वाराणसीमें डा० सग्पूर्णानन्दजीसे अशोक मेद्दताका 
संदेश सुना दिया । वे मुस्कराकर बोळे-- 

“अशोक मुझसे हमेशा ही ऐसा कहते रहे हैँ । पर यही 
हमारा दुर्भाग्य भी है । विना वेद-पुराणके भारत, भारत ही 
नहीं रह सकता ।? 

इस घटनाके कुछ ही दिनके बादकी बात है zer 
यात्रा करते समय मे कल्याणका नवम्बर, १९६७ का अङ्कु 
पढ़ रहा था । एक उच्च सरकारी कर्मचारी भी उसी डब्बेमें 

उन्होने we ~ dë 
थे उन्होंने हसकर get यह सब भी पढ़ते ह १ 
मैं जरा चौंका मुझे ऐसा लगा; मानो मेरे हाथमें काम- 
शास्रकी कोई भद्दी पुस्तक हो, जिसपर मेरे साथीको आपत्ति 
हो | पर यह तो एक निहायत सुल्झी हुई) रोचक मासिक- 
पत्रिका थी । मेने सॅमलकर कद्दा-- 

“क्यों; इसे पढ़ना बुरा है ? 

“नहीं? वे मुस्कराते हुए बोले--“वही रामलीला) रास- 
लीला--युग बदल गया है। इन चीजोंके इम बहुत ऊपर उठ 
गये हैं । जब चन्द्रमामे घर बननिकी बात सोची जा रही 
है। आपलोग राम-कृष्णकी धुन लगाये हुए हैं |? मैंने इसके 
उत्तरमें केवळ इतना ही कहा-- 

Sat $ 

“अमीतक अन्तरिक्ष-यात्रामें जितने बड़े क हूं, 
सभीने एक स्वरम कहा है कि हम ज्या-ज्या अन्तरिक्षके 
रहस्योंकी थाह पाते जा रदे हैं; हमारा विश्वास se होता जा 


रहा है कि इस अद्भुत सटका रचयिता कोई-न-कोई है, 
जिसका रहस्य अपार दै, जिसकी महिमा अपार है ।! 


दिनाशकी ओर 


> 


किंतु; आजके युगम और देशोंकी बात तो आने दीजिये, 
भारतवर्षमें पदे-लिखे लोग, अशोक भेहता-एऐसे विद्वानसे 
लेकर कालेजके छात्र भी अपने धम, .अपने दशनके प्रति 
आस्या eg जा रहे हैं | विकास तथा अभ्युदयकी चका- 
धमे हम यह नहीं देख रहे हैं कि ईश्वरीय भावनासे दूर 
इटता मनुष्य कितना नीचे गिरता जा रहा है। वेभवसे 
सम्पन्न--सोवियत रूसमें अभी एक कानून बना है; जिसके 
द्वारा बिना विवाइके पुत्रवती दोनेवाळी माताओंकी संख्या 
रोकनेके लिये उनकी पिताविद्दीन संतानको राजकीय संरक्षणसे 
वश्चित करनेकी चेष्टा की गयी दै । संयुक्तराज्य अमेरिकाका 
वैभव विश्वमे अतुलनीय है; पर अमेरिकन सरकारकी रिपोर्टके 
अनुसार सन्‌ १९६७ में इतना अपराध बढ़ गया है कि इर 
४२ मिनटपर एक हत्याः १९ मिनटपर एक बळात्कार- 
ब्यभिचार, हर २ मिनटपर एक घातक इमला, हर पौने 
तीन मिनरपर एक राइजनी, ४० AREN एक मोटरकार- 
चोरी तथा हर २० सेकेडपर एक संधमारी होती SI 
“कल्याणः पढ़नेसे हानि हो सकती है? पर नयी सम्यतामें जो 
परिस्थिति पैदा हो रही है; क्या उससे समाजका कल्याण हो 
रहा है १ सभ्यताकी चोटीपर पहुँचे हुए अमेरिकाका 
उदाहरण सामने है ! 

विदेशी भी इस भयंकर स्थितिसे घबरा रहे हैं | इबर्ट 
डब्ल्यू० stecht नामक एक सम्पाद्कने अमी एक ge 


लिखा है 


(देखो तो दस वषमें ही दुनिया कितनी बदल गयी है । 
आज नगर या नगरीमें सड़कपर चलना भी खतरेसे खाली 
नहीं है । जरा-सा घरसे बाहर जाइये, आपके मकानमें चोरी 
हो जायगी । विद्यार्थी उद्दण्ड हो गया है । विश्वविद्याल्योंमें 
उत्पात हो रहा है। लगभग २० देशोंके ent भयंकर 
उपद्रव किये हैँ । दुखी विवाह, तलाक्रमे बराबर वृद्धि, बाल- 
अपराघमें वृद्धि, परिवार ओर ङुड्स्वकी नष्टपाय स्थिति) 
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घरेलू झगढ़ोंके कारण बढ़ती हुई आत्महत्याएँ--सम्यताकी दी है | वे कहते हैं कि चीन भारत, feet 


नींव ही टूटती जा रही है | जातिगत झगड़े, बलवा, छूट) 
चारों ओर उपद्रव, दंगा--आखिर सभ्यता ऐसी ही बढती 
रही तो २१वीं सदी आनेतक क्या होकर रहेगा ? 


विज्ञानकी प्रगति 


और यह सब हो रहा है विज्ञानकी प्रगतिकी छायामें | 
वेश्यानिकोके अनुसार आज विज्ञान इतना आगे बढ़ गया 
है कि यदि वैज्ञानिक विकास ऐसा ही रहा तो दस-पंद्रह 
Sieg मनुष्यको हाथसे करनेके लिये काम दी नहीं रहेगा | 
बटन दबाया और विजलीका यन्त्र सब कामकर देगा | 
काम इतना कम करना रहेंगा कि मजदूर या मालिक 
दोनोंको दिनमें छः घंटे--वह भी one तीन दिन 
काम करना होगा । सत्ताहमें चार दिन छुट्टी रहेगी । 
सालमें तीन-चार महीने एकदम छुट्टी रहेगी और ४८ 
वर्षकी उम्नमें हरेकको कामसे अवकाश ग्रहणकर जीवनके शेष 
दिन geg वितानेको मिलेंगे । वैज्ञानिकोंका अनुमान है 
कि नये युगमें हरेक व्यक्तिकी कम-से-कम आमदनी 
३१४०) ००० रुपया वार्षिक होगी । मनोरक्षनके लिये 
इतने वेशनिक साधन होंगे कि अभी उनकी 
कल्पना भी नहीं की जा सकती | औषधविज्ञान मानव- 
जीवनको १५०-२०० वर्षतकका बना Zant । जिस तरह 
मशीनके कळ-पुजे बदलकर नये लगा दिये जाते हैं, बैसे ही 
शरीरका घिसा हुआ कळ-पुर्ज मी बदल दिया जायगा | 


जब जीवनक्रो इतना सुख मिळनेवाला दै तो क्या होगा 
ईश्वरका पचड़ा लेकर | यदि संयुक्तराज्य अमेरिकामें 
हर साळ १८,००० व्यक्ति केवळ सभ्यताकी चमक-दमकसे 
ऊबकर आत्महत्या कर लेते हैं; यदि भारतवर्षमें प्रति घंटे 
एक आत्महत्या होती है तो इससे क्‍या होता दै ? समाज 
तो प्रगति कर रहा है । AAA तो बढ़ रहा है। यदि 
अमेरिकामें इतने वाळ-अपराधी हो गये हैं कि आगामी दस 
Ste प्रति १० बालक-बालिका पीछे ४ बाल-अपराधी 
होगा; इंग्ढेंडमें अभी भी पाँच gemet एक कुमारी 
होती दै, तो इसमें सभ्यताका क्या दोष है ! 


कितु अन्य विचारक 


इस स्थितिको दूसरी दृष्टिसे भी देखनेवाले हैं | अनेक 
_ पश्चिमीय विचारकनि) जिनमें as रसेल मी हैं, कड़ी चेतावनी 


करोड़ों नर-नारी भूखसे तड़प रहे हैं | दुनियाकी आवादी 
प्रतिक्षण बढ़ रही दै | इर सेकेंड ९० बच्चे पेदा हो रहे. 
हैं, ६० व्यक्ति मर रहे हैं। यानी प्रति सेकेंड ३० की 
आबादी बढ़ रही है | अभी लगभग ३ अरबकी Ba 
जनसंख्या है । ६ अरब बहुत जब्दी हो जायगी । पचास | 
सालमें पेर फेलाकर सोनेको जगह भी दुनियामें नहीँ रह 
जायगी । खड़े-खड़े सोना होगा । हत्या, चोरी) डकेती 
बेतद्दाशा बढ़ रही है। जिसके पास जितना दै; वह उतना 
ही अधिक चाहता है | उधर अणु तथा अणुबमकी संख्या 
इस समय इतनी है कि इनका उपयोग यदि हो जाय तो 
पचास बार ge होनेके बाद जितनी सृष्टि होगी, वह 
सब नष्ट हो सकती है । 


पश्चिमीय विचारक ही कहते dE यहद गति विनाशकी 
ओर इतनी da है कि पचीस सालमें आदमीका चेनकी 
सॉस लेना ही हराम हो जायगा | न किसीका घर; न किसीका 
परिवार । केबल एक पुरानी कहानी रह जायगी । अभीसे 
ही मानसिक विघटनके लक्षण स्पष्ट दो रहे हैं । अभी 
हालमें एक खोजके अनुसार रिचार्ड लेमनके शब्दो 
न्यूयाक नगरकी एक बस्तीके १५ ७५, ००० व्यक्तियोंमेंसे 
२.७ प्रतिशत एकदम पागल, ७.५ प्रतिशत मानसिक 
रोगके भयंकर शिकार; १३.२ प्रतिशत पागलपनकी 
द्वितीय भ्रेणीमें, २१.७ प्रतिशत नीम मानसिक रोगी तथा 
३६.३ प्रतिशतमें मानसिक रोगके लक्षण थे | केवल 
१८.५ प्रतिशत खस्थ मस्तिष्कके थे और इन मानसिक 
रोगियोंके बारेमें डा० मेनिजर कहते हैं कि “इनके 
रोगके अच्छा होनेके लक्षण नहीं हैं |? 


कलियुगकी बात 


वेद-पुराणके पढ़ने या समझनेवाले दकियानूसी हो सकते 
है, पर बही वात जव पश्चिमीय ढंगसे समझायी जाय तो लोग | 
मानने भी छगते d | उदाहरणके लिये हम सत्ययुग, त्रेता; — 
द्वापर तथा कलियुगकी बात कहते हैँ, जब अन्तमें कल्कि- 
अवतार होगा | पर इसे कपोलकल्पना मान ळे; परंतु 
यहूदी, ईसाई भी तो दूसरे ढंगसे यही बात कहते हैं । 
ईसासे पॉच-छः सो वर्ष पूर्व बेवीलोनर्मे जेजे नेबूशेदनजार 
नामक महान्‌ शासक हुआ था | उसने एक रात भयंकर 
सपना देखा | दूसरे दिन उसने अपने सभी दरबारियोंको ` 








संख्या ३ ] 


बुलाकर पूछा कि HA क्या सपना देखा है जो इतना भयंकर 
था !” सही उत्तर न देनेपर अनेक राजद्रवारी Bert मार 
डाले गये | तब डेनियल नामक एक पवित्र व्यक्तिने बतळाया 
कि “आपने एक Gas मूर्ति देखी, जिसका सिर सोनेका, 
धड़ चोंदीका, पेट और जंघा कॉसाका और पेर 
आधा siet, आधा मिट्टीका था।? पर डेनियल इस 
मूर्तिका असली रहस्य न समझा पाया | यह वास्तवमें चार 
युगोंका वर्णन है । आज हम लोहेके युगमें हैं | यह लोहा 
हमें मिट्टीमें मिला देगा । इस मूर्तिका यही अर्थ था| 


साम्राज्य बने ओर बिगड़े । नेवूशेदनजारका 
चाल्दियन साम्राज्य समाप्त हुआ । ईरानका साम्राज्य 
यूरोपमें छा गया । फिर यूनानका/--फिर रोमका साम्राज्य 
ईसवीय सन्‌ ४७६ में समाप्त हुआ । नेपोलियनकी सन्‌ 
१८१४ में इतिश्रीके वाद चोथा साम्राज्य भी समात्त 
हुआ । पर विश्वमे युद्ध, अशान्ति, भयानक आन्दोलन 
बना रहा | मसोलिनी, हिटलर, स्तालिन--सभी विश्वको 
अपने dad रखनेकी चेष्टा करते रहे | अन्तमें ster, 
मानवके जीवनको सुख और शान्ति देनेके लिये सन्‌ 
१९४५में ध्यूनाइटेड नेशन्स’ ध्संयुक्त vm ge: की 
स्थापना की गयी । ८० राज्य इसमें सदस्य हैं। सबने 
शपथ ली है कि “हम विश्वमे न्याय तथा शान्तिका राज्य 
चाहते हैं ।? पर “संयुक्त राष्ट्रसंघ” चुपचाप देख रहा है 
ओर उन्हीं ८० राज्यांमें कलह मचा हुआ है । सन्‌ 
१९४५से १९६८के वीचमें ४० महायुद्ध हो चुके । 
तव विश्वका कल्याण केसे होगा ? 


CEREC CE] 


हमारे पुराण कहते हैं कि ऐसे द्दाह्याकारके समय विश्वके 
कल्याणके लिये कल्कि-अवतार होगा, जो मानवके दुराचार- 
का संहार करेगा | हम इस पोंगापंथीपर हँसते हैं| पर 
डेनियलने भी यही कहा था; जिसकी ओर आज बड़ी तेजी- 
से पश्चिमका ध्यान जा रहा है । ऊपर लिखे सपनेकी 
व्याख्या करते हुए डेनियलने कहा था--'ऐसे हाहाकारके 
समय ईश्वर स्वयं अपने हार्थोमे राजसत्ता लेकर ऐसे राज्य- 


विश्वमे हाहाकार और हमारा sde 
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की स्थापना करेगा, जिसमें मनुष्य स्वतन्त्र होगा ओर केवल 
ईश्वरका दास होगा ।? 


विश्वकी ऐसी विगड़ती स्थितिको देखकर ही विन्स्टन 
चचिलमे कहा था--५्यह दुनिया केवळ तमी सँमळ सकती 
है जव सब राज्य एकमे मिलकर AIRED विश्व-सरकार- 
की स्थापना हो |! डा ओसगुड कहते हैं कि “भव हमें 
विश्व-सरकार ही वचा सकती है |? पर आजके दस हजार 
वर्ष पूर्व हमारे ऋषि कह गये थे-- 

LX D 
कुण्वन्तो विश्चमायम्‌ 
संसारभरको आर्य वना दो | एक सभ्यता, एक रंग- 


भेदरहित, केवळ एक धर्म, एक संकल्पवाळी सभ्यता बना 
दो और हमने कहा था--- 


वसुधेव gegen 


“विश्व हमारा कुट॒म्ब हो ओर “सवें भवन्तु सु खनः 
(सब लोग सुखी हों ।? पश्चिमकी सभ्यता इतना खोकर जो 
वात कहने लगी है, वहीं बात विना कुछ खोये हम युर्गो- 
पूर्व कह चुके हैँ | आज यूरोप, akaf एक आँधी बह 
उठी है कि “यदि सर्वनाशसे बचना चाहते हो तो उत 
पुस्तककी ओर जाओ, उसे पढ़ो-जिसे तुम नहीं पढ़ते पर 
जो तुम्हें भगवान्‌ प्रदान करती है--वह है “बाइबिछ? बस | 
वर्टन कहते हैं किं यह ep पुस्तक है जिसे कोई 
नहीं जानता ।? 


और हमारे पास ब्राइत्रिलसे बहुत ऊँची चीज हमारा 
(वेद्‌? है, हम उसे नहीं जानना चाहते । पुराणोंको पढ़ना 
समयका दुरुपयोग समझते हैं | आज समय है कि हम विश्‍व- 
को विनाशसे वचाय । अपने धर्म, अपने कतंव्य-_शास्त्रको 
एक-एक वागीसे दुनियाँ बच सकती है । सादा, AMAA 
जीवन) धर्मबुद्धिः ईश्वर--ईश्वरीय न्यायकी आज जितनी 
माँग है; जितनी पहले कभी न थी । क्या हम इस 
मॉगकी पूर्ति विद्या तथा ज्ञानका साधन होते हुए भी न 
करेंगे ? क्या विदेशोंकों शिक्षा देनेका यह सुनहला 
अवसर हम छोड़ दंगे ! 


— Ere 








दानको अभाव 
( लेखक--श्रीनिरञ्जनदासजी धीर ) 


नाहरगइके अधिपति महाराजा श्रीयशवन्तसिंहजी 
एक दिन आखेटके लिये चम्बल नदीकी कछारमें TAR | 
एक झूकरका पीछा करते-करते अपने सेवकोंसे विछुड- 
कर बहुत दूर निकल गये | शूकर जलमें कूदकर 
नदीके पार चला गया तो ये लौटे | उस समय अन्ध- 
कार हो जानेसे ये बीहड़ geit og होकर भटक 
गये । इनकी दशा बड़ी शोचनीय थी । क्षुधा-पिंपासाकी 
व्यथासे प्राण अकुला रहे थे | दिनभरकी दौड़-धूपसे 
थककर शरीर अशक्त हो रहा था। उधर हिंसक 
जन्तुओंके भयंकर शब्द हृदय दहला रहे थे | कुछ 
समझमें नहीं आता था कि क्या करे और किधर 
जाय | इतनेमें इनको एक ओर कुछ प्रकाश दृष्टिगोचर 
हुआ तो ये उसी ओर चळ दिये । कुछ दूर जानेपर 
इनको कुछ प्रकाश एक झोपड़ीसे आता दिखायी दिया 
और उसके समीप पहुँचकर इन्होंने किंबाइ खटखटाये | 
यह झोपड़ी केरारीसिंह नामक एक साधारण किसानकी 
थी, जो उसने अपने खेतमें बना खखी थी | 
उसने कित्राइ खोले तो उसे एक gge siele, 
सज्जित अश्वारोही दिखायी दिया, जो केरारीसिंहको 
देखकर बोळा--'कृपा करके एक रात्रिक्रे लिये आश्रय दो 
तो मेरा जीवन बचे |? केरारीसिंहने उत्तर दिया कि 
८आपके योग्य व्यवस्था करना तो मेरे भाग्यमें नहीं, जो 
कुछ है, आपकी सेवामे प्रस्तुत है | TIRÀ ।! महाराज 
घोड़ेसे उतरे, केरारीसिंहने धोड़ेका जीन खोला और 
उसको घास डालकर घेरेमें बाँध दिया | महाराजको 
जळ दिया, उन्होंने मुख तथा हाथ-पैर घोये और शीतल 
` जल पिया तो प्राण स्थिर हुए, मन शान्त हुआ | जो 
` कुछ किसानके धरमें था, उससे बड़े D भोजन 
उसकी पत्नीने बनाया और महाराजकी भेंट किया | 





e 


क्षुधाकी तीत्रतासे यह भोजन उन्हे अग्रृत-सा स्वादिष्ट 
लगा | महाराज विश्राम करनेके लिये लेटे तो केशरी- 
सिंहने चरण-सेवा करके उनकी थकान दूर कर दी | 
महाराज निद्रात्रश हो गये | प्रातःकाल शोच-स्नानके 
पश्चात्‌ इनको कलेवा कराकर केशरीसिंह राजमागतक 
विदा करने गया । महाराजने किसानको अपना जीवन- 
दाता माना और उससे विजयादशमीके दरवारमें आनेका 
वचन ले लिया | तदनन्तर जब केशरीसिंह दरबारमें 
गया तो महाराजने वडा आदर-सत्कार किया और 
उसको एक ग्राम जागीरमें दे दिया | 


उस सस्ते समयमें केशरीसिंहने तो महाराजके 
आतिथ्यमें कुछ पैसे ही व्यय किये होंगे, किंतु महाराजने 
उसको सेवाका जो पुरस्कार दिया, वह उनके अपने 
ऐशश्वय तथा Zug, अनुरूप था पाठकोंने देखा होगा 
कि उदारहृदय समृद्विराली जन भेंट, उपहार अथवा 
सेवाके व्यावहारिक मूल्यसे कईगुणा अधिक पारितोषिक 


e 
ते N 


देकर ही प्रसन होते हैं । 

सारे संसारमें जितना fei. Zum है, सब प्रभुका 
है । यदि कोई व्यक्ति उनके विभिन्न रूपोमें उनकी सेवा 
करके, उनकी प्रसनता तथा संतोष अजन करता है तो 
वे प्रसन्न होकर अपनी अनन्त विभूतिक्रे अनुरूप ही 
अनन्त Den प्रदान करते हैं । इसलिये तत्तन्ञोके इस 
कथन---धन चाहिये तो दान करो! की सत्यता 
सिद्ध होती है । इस सिद्वान्तकी सत्यताका एक उज्ज्वल 
उदाहरण लेखकके अनुभवमें आया था, जो नीचे लिखा 
जा रहा है-- 


राजस्थानके एक सेठ अपने सुपुत्रकी बारात इन्दौरमें 
एक स्पेशल रेल्गाड़ीमें लेकर आये थे, जिसके सारे 














दानवा प्रभाव 
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न प्रथा न या 


डिब्बे प्रथम श्रेणीके थे | यह एक विचित्र तथा अनोखी 
बात थी और इनके वैभवकी द्योतक,थी । इसलिये इनक्री 
फर्मका शंकरलाल भाळचन्द नाम मनमें स्थिर तथा 
अमिट हो गया | कुछ वर्ष पश्चात्‌ जब इनके नगरमें 
जानेका अवसर मिला तो इनकी फर्मका नाम भी स्पृतिमें 
उभर आया | मैंने एक पनवाड़ीसे पूछा कि “भाई ! 
शंकरलाल भालचन्द किस वस्तुका व्यापार करते हैं 
और उनकी कोठी कहाँ है ९ पनवाडीने उत्तर दिया 
कि “साहब ! ये सेठ व्यापार काहेका करते हैं सो तो 
पता नहा; दान करते हैं---यह सारा जगत्‌ जानता है | 
अगले चौकसे दाहिनी ओर इनका तीन तल्लेका सुन्दर 
महल है और साथ ही एक विशाळ नौहरा है; जाकर 
देख लीजिये |! 


सड़कसे कुछ दूर हटकर एक विशाल कलात्मक 
ढंगसे सुसज्जित कमरेमें सेठजीकी गद्दी थी | वे एक 
अधेड़ आयुके, विशालकाय, स्वच्छ राजस्थानी पोशाक 
पहिने तकियेके सहारे गदूदेपर विराजमान थे | उनकी 
सोम्य आकृति, नत्र माव तथा मीठी वोली आगमन्तुकोंके 
मनको आकर्षण करती थी । सामने सुन्दर वर्दी पहने 
चार-पाँच सेवक बेठे थे और दाहिनी ओर भीतके पास 
बैठे छ; मुनीम वही-खाते लिख रहे थे | 


याचकजन, जिनमें अधिकतर साधु-संत ही होते थे, 
जब आते तो सेठजी प्रसनमुद्रामें बड़ी नम्नतासे पूछते 
कि 'कहिये महाराज ! दासके लिये क्‍या आज्ञा है १? 
उत्तर मिलनेपर वह वस्तु--ञेसे कम्बल, चादर, लोटा; 
कमण्डठु---बड़े आदर-सत्कारसे अपण की जाती और 
बिना भोजन किये तो किसीको जाने ही नहीं दिया 
जाता । कच्चा-पक्ता अथवा सीधा जेसा जो चाहता-- 
भोजनका प्रबन्ध था । साधु-महात्माओंको aa 
स्थानोंके टिकट लेकर रेलगाड़ीमें बेठानेके लिये एक 


अलग 98 नियत थे । कोई याचक निराश नहीं 
लोटता था | 


जब सेठजी उठकर ऊपर भोजनके लिये गये तो मैंने 
मुख्य मुनीमजीसे पूछा कि “भैया ! ये सेठजी शंकर- 
लालजी हैं. अथवा भालचन्दजी P तो उसने मुस्कराकर 
उत्तर दिया कि शंकरलाल तथा भाळचन्द कौन थे, 
यह तो इन सेठ दीपचन्द्रजीको भी ज्ञात नहीं है । सौ 
बसे पुराना बसना ( वही-खाता ) इसी नामसे चला 
आ रहा है |! जब फर्मके कामधन्धेका प्रश्‍न किया तो 
उत्तर मिला कि नका काम हुंडी-पुर्जेका देशात्रिदेशें 
शाखाओंद्रारा' होता है, जिनके बही-खाते सामने बैठे 
मुनीम लिख रहे हैं । मेरे उनकी सम्पत्तिके अनुमाने 
RIR उत्तर उसने यह दिया कि “संत्रत्‌ १९५६ के 
भीषण अकालमें सहस्नों अकाल्पीड़ितोंकी डेढ़ वर्तकः 
अन्नको सेवा होती रही और जत्र पास-पड़ोसके राज्योंके 
कोप दुष्कालके फलखरूप खाली हो गये तो अंग्रेज 
सरकारने पचास लाख रुपये हमारे यहाँसे उनको उधार 
दिल्वाये थे तथा आठ आने ÅRG गारणीके खयं कमा 
लिये थे | तबसे अत्रतक इनकी सम्पत्ति बढ़ती ही रहो 
हैं | अब आप अनुमान लगा लीजिये |! 

( 2) 

जब मेरा स्थानान्तर RAA हुआ तो जिस 
अधिकारीके स्थानपर मैं आया या, उसीका घर मैंने 
किरायेपर ले लिया; क्योंकि ढंगका मकान Déi? उस 
समय मिलना भी वड़ी समस्या थी । यह मकान उस नयी 
बस्तीमें था, जिसको रोहतक जिलेक्रे एक धनी सेठने 
निर्माण कराया था । सेठजीकी दो दूकानें Reiz था 
और अप्रृतसर तथा कानपुरमें भी शाखा थीं । एक 
लाख रूपयेकी आय ये प्रतितर्ष आयकर-त्रिभागमें प्रदर्शित 
करते थे | 

विचारसे यह स्पष्ट हो जाता है कि धनका अर्जन 
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इसलिये होता है कि इसकी वरिद्यमानतासे दान, धर्म 
होता रहे तथा अपने और अपने कहानेवाले परिवारको 
हर प्रकारका सुख तथा सुविधा प्राप्त हो सके । यदि 
धनका व्यय इन दोनों कार्योमें नहीं होता तो धनका 
होना-न-होना बराबर है । दान, भोग और नाश--- 
धनकी ये गतियाँ ग्रसिद्ध हैं । 

इन सेठजीकी धनमें इतनी आसक्ति थी कि इनका 
इकलौता पुत्र भी इनसे दुखी तथा असंतुष्ट रहता था; 
क्योंकि उसको मौज-शौकके लिये इनसे पाक्त धन नहीं 
मिलता था | दानःधर्ममें पैसा खच करना ये मूर्खता 
मानते थे । यहाँतक कि वर्मादा खातेके रुपये भी ये 
केवळ अधिकारीवर्गकी सेवा तथा चंदे आदिमें व्यय 
करते थे, दानःघममें नहीं | मिक्षार्थी तथा याचकगण 
प्रायः खाली हाथ ही लौटते थे | 

मैं एक वर्ष इनके मकानमें रहकर नयी दिल्लीके 
एक दूसरे मकानमें चला गया । फिर स्थानान्तर होकर 
बाहर चला गया | छः व पश्चात्‌ दूसरी वार दिल्ली 
आया तो एक दिन कायाल्यमें ही इनका वह सेवक, 
जो किराया उगाहा करता था; मिळ गया | जब मैंने 
सेठजीका हाल पूछा तो उसने वताया कि "मेरे मकान 
छोड़नेके थोड़े समय पश्चात्‌ सेठजीकी मोटरकार-दुघउनामें 
मृत्यु हो गयी । फिर उनके सुपुत्र खुळकर खेलने लगे | 
मौज-शौकमें अन्याघुन्य धन न्ट किया, जिसकी पूर्तिके 
लिये सट्टा करने को | फल यह हुआ कि घाटे-टोटेमें 


ममता रखा 
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जादनका सार 
चस्तुमात्र जो तुम्हे मिली है-तन मन धन बल बुद्धि अपार। 
है वे सभी एक प्रभुकी ही, उनका ही सवपर अधिकार ॥ 
कभी न उनको मानो अपनी, कभी न करो तनिक अभिमान । 
करते रहो चिनययुत नित प्रभु-सेवामे ही. उनको दान ॥ 
एक प्रभुके gott, जो नित्य उदार। 
सेवन करो सदा उनका ही समझ यही जीवनका सार ॥ 


KAS ne 
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सारी जायदाद बिक गयी और आजकल वे अपने घर 
रोहतकमें हैं तथा बड़ी कठिनाईसे दिन काट रहे है. । 
यह जनोक्ति प्रसिद्ध है कि "लक्ष्मी किसीके घर 
स्थिर होकर नहीं रहती |” इसीलिये इनका एक नाम 
Gasen भी है । जगन्माता लक्ष्मी सती साध्वी परम 
पतित्रता हैं | वे चञ्चला दीखती ही हैं, किंतु हैं. नहीं । 
जिन व्यक्तियोंको कर्मफलखरूप धन-सम्पत्ति-क्ष्मीजी 
मिळती हैं, तो वे लक्ष्मी माता यह देखनके लिये वहाँ 
आती हैं कि "मेरे पतिदेव वहाँ हैं अथवा नहीं ।! जहाँ 
दान, दया तथा धर्म रहते हैं, वहीं प्रभु विष्णु-मगवान्‌का 
निवास होता है | इसलिये वहाँ माता अपने पतिदेवकी 
सेवाके लिये, जवतक वे रहें, स्थिर होकर निवास करती 
हैं और जहाँ पतिदेव श्रीविष्णु भगवान्‌ नहीं रहते, वे 
टिकतीं नहीं | यह सत्य है । इसका एक प्रमाण यह 
भी है कि प्रभु अपने प्रिय भक्तोंके समीप सदा बने रहते 
हैं । यही कारण है कि उन भक्तों-संतोंके न चाहनेपर 
भी लक्ष्मीदेवी वहाँ आये विना नहीं रहतीं और बे लोग 
खय॑ न भोगकर जगत्‌ तथा जीत्रोंके कल्याणक्रे लिये 
विविध भाँतिसे उसका प्रभुसेवामें सदूव्यय कर देते हैं । 
देना काम ईश्वरका अपना है । इसलिये जो कोई 
दान देता है तो वह प्रभुका त्रिश काय सम्पादन 
करता हैं, इसलिये भी वह प्रभुकी प्रसन्नताका भागी 


बनता है | कहा है-- 
दाता सबका राम है मोदी सकल जहान। 


जिसपर हुंडी रामकी सो दाता परमान॥ 


Oe 
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उपज 
| कहानी--सत्य घटनापर आधारित ] 
( ठेखक--श्रीकृष्णगोपालजी माथुर ) 


प्रामवासियोंने भक्तिभावसे भगवान्‌ श्रीजगन्नाथ- 
खामीका अटका चढ़वाकर महाप्रसाद लिया, आरतीकी 
छौ नेत्रॉपर एवं शरीरपर लगायी | 

पिछली रातको हीरा-धीरा कृषक मित्रोंने Saa 
दरा थास नीरा और प्रातःकाल उनके कंधोंपर हल 
बॉधकर चले अपने-अपने खेतोंको, “ॐ जय जगदीश 
हरे“ आरतीके इस भजनको गाते.गाते | 

हीरा वोला--'परिश्रम तो खेतोंमें हम इतना करते 
हैं कि कड़ी धूपसे हमारा तनचर्म जलकर काळा पड़ 
जाता है, पर उपज होना-न-होना तो हमारे हाथपें 
नहीं है । मैं तो इसको भगवानपर छोड़कर निश्चिन्त 
रहता टरं |? 

धीराने हसकर कहा “मई, मैं तो इसपर विश्वास 
करता हूँ कि-- 

खेली पाती बीनती, अह घोडेका तंग | 

अपने आप सम्हाल्यि, लाख होउ कोइ संग ॥ 

भक्त हीराको बात खली | वह इढ़तापूर्वक बोला- 
“भाईजी ! पुरुपाथ जरूर करना चाहिये पर भगवान्‌ 
अनुकूल हो तभी पुरुष और geg सफल होते 
हैं । इसके विपरीत होनेसे पुरुष, पुरुषार्थ दोनों नहीं 
रहते Le अतः हमें उचित प्रयत्न करते हुए भी 
नित्य-निरन्तर भगवान्‌पर भरोसा रखना है और 
उन्हींका भजन करते रहना है |! 

समयपर खेतोंमें फसल लहराने लगी .। मित्र-हितेपरी 





# पुरुपः पौरुषं तावद्यावद्देवं तु सम्मुखम्‌ । 
विपरीतगते देखें पुरुषों न च पोरुषम्‌ ॥ 


हीरा नित्य भगवानूसे कर जोड़ प्रार्थना किया करता 
था कि धीराकी उपज अघिक-से-अधिक हो | | 


फसळको रखवाली हेतु हीराने खेतमें मंड्या बनायी, 
जिसे देखकर धीरा हँसी zeg हुए बोला-“तुम तो 
धर्मात्मा हो, पक्षियोंकों चुगने दो | देखो, मैं तो पक्षियों- 
को सानन्द चुगने देता हूँ । मेरा धर्म तुमसे अधिक है |? 

“कहातक इसे समझाऊं ! घर्रालोंका केसे उदर- 
पोषण करेगा यह | भगवान्‌ | मेरे दीनदयाळ प्रभो ! इस 
अनाड़ीको सद्बुद्धि प्रदान करो” मनमें यह विचारते 
हुए हीरा इढ्तापूवक किंतु ge वाणीमें बोळा-'प्यारे 
भाई! यह भूल है | खेतमें अन्नकी मलीभाँति रक्षाकर 
पकनेपर तैयार होनेपर जब हम इसे घर ले ag 
तब उसे दान-धममें देना साथक होता है ।' 

परंतु धीराने फिर भी अपने खेतमें पे अन्नकी 
रखवाली नहीं की | 

खलिहानमें ढेर लगा जुआरकी कडबियोंका समान 
ही । धीरा प्रसन्न हो रहा था अपने geg और 
अभिमानपर । पर उसकी JENA दाने कहाँ थे १ 

X xX X xX La 

ब्रिधिवतू अन्न तैयार किया गया sept | पर 
यह क्या १ “कडबियाँ बरावर होनेपर भी मेरे अनके 
ढेरमें छोटाई क्यों ।? धीराको बड़ा आश्रय और पश्चात्ताप 
होने लगा | उसकी gisa बुद्धि इसका कारण नहीं 
जान पायी | 

लोग आपसमें कह रहे थे--'भई, हीरा तो घन्ना 
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भक्तके समान है ।' किंतु धीराकी भाग्यहीनतापर 
किसीको तरस नहीं आ रहा था । 

ग्रामके बढ़ई, sen आदि कर्मी वर्षभरकी gett 
का अन्न लेनेको आये खलिहानमें । धीरा उन्हें क्या 
दे ! लज्जित होकर बैठ गया वह एक ओर | 

लोग ताना कसने लगे-- 

आछे दिन पाछे गये, किया न हरि सों हेत । 

अब पछताये होत का, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत ॥ 

पनघटपर सभी महिलाएँ आश्चर्यके साथ हीराकी 
पत्नी जसोदासे पूछने लगीं- "तुम्हारे शरीरपरके सभी 
गहने आज कहाँ चळे गये १ क्या चोर चुरा ले गये ९? 

जसोदाने वार-वार पूछनेपर भी कुछ नहीं बताया । 
इतनेमेंह्दी उनमेंसे दारोगन शुभा बोल उठी-“अरी सुनो, 
भाई हीराजी पोटली बाँधकर ले गये धीराजीका ऋण--- 
लगान चुकानेको |! यह सुन सभी ei विस्मयपूर्वक 
बोल उठीं-'हाय ! अत्र हीराजीकी घर-गृहस्थी केसे 
चलेगी १ 

इधर धीरा अपनी अशान्ति मिटानेक्रे हेतु रामस्नेही 
संतके पास गया । इसे देखते ही संत बोल उठे- 
(मिल गया न अभिमानका फल १ जाओ, गेहूँकी फसल- 
की रक्षा करो | पर राममजन निरन्तर करते रहना |? 

संतसमागमसे सदूवृत्तियॉ जागीं धीराकी | वह 
संतके आज्ञाइसार कम करने लगा | उसक्रे फलखरूप 
समयपर ग्रामवासियोंने देखा कि खलिहानमें धीराफे 
NER ढेर सवसे ऊँचा है | 

परंतु अब धीराको इसका Soe कुछ नहीं 
था । उसे तो रामभजन करनेका ऐसा चस्का लगा कि 
कृषि-कर्म करते-करते रात-दिन रामभजन किया 
करता था | 
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भजनकी धुनमें ही उसको पत्नीके यह वाक्य 
सुनायी पड़े---'क्या भूल गये हो जेठजी साहब हीराजी- 
का परोपकार १? 

यह सुनते ही मानो du चित्तमें चेतन्यता आ 
गयी हो | वह दौड़ता हुआ हीराके भवनपर गया | 
हीरा कुएँपर चरस चला रहा था । धीरा वहाँ जाकर 
उसके पैरोमें गिर गया | पैर छोड़ता ही नहीं था | 
हीरा हैरान था | 

बहुत देरके बाइ धीरा ed कण्ठखरसे कहने 
लगा-'चलो, खलिहानमें, सँमालो गेहुँके ढेरको । 
वह तुम्हारा है-मेरा नहीं |? 

Ah आपसमें rap “ना? करते-करते बहुत 
विलम्ब हो गया । लोग दशकके emt एकत्र हो 
गये | पुलिस-चौकीका सिपाही आ धमका | 


इतनेमें ही कुछ बृद्ध भक्त वहाँ आ गये । उन्होंने 
शान्त चित्तसे सारी स्थितिको समझ दोनों मित्रोंको 
अन्न बाँट देनेका निश्चय किया | परंतु भगवत्‌-क्रपासे 
siet ऐसी बरकत आयी कि दोनोंका संतोष हो 
जानेके बाद भी अन्न बचा रहा | उन्हीं गेहूँकी वित्री- 
से ag एक “सत्संगभवन? का निर्माण कराया गया | 
जहां रात्रिको सव लोग एकत्र होकर तरह-तरहके 
भगवानूकी ळीलाओंक्रे भजन ढोलक-मंजीरेपर गाया करते 
हैं | सप्ताहमें एक बार वहाँ बृहत्‌ सत्संग होता है | 
साधु-संत, अभ्यागत, भिखारी, भूले-मटके, दीन-दुखी 
जब कभी आ जाते हैं, तभी इसी भवनद्वारा उनके 
भोजनादिकी व्यवस्था होती है | व्यवस्थापक निर्लोभी, 
धर्मात्मा और भगवत्परायण dä ही as हैं, | 
जो चंदेसे इसे सुचारु रूपसे चलाते हैं | यह क्रम चल 
ही रहा है | 


be A es Re 





Rara और कुछ भान्तियॉ 


( लेखक---श्रीराजेन्द्रप्रसादजी जैन ) 


कुछ छोगोंका कहना है कि “मारतमें हिंदुओंके अतिरिक्त 
मुसस्मान ओर ईसाई भी रहते हैं, अतः इसको हिंदूराष्ट्र 
घोषित नहीं किया जा सकता |? परंतु इस प्रकार कहनेवाले 
सजनोके पास इसका क्या उत्तर है कि पाकिस्तानमें हिंदू 
और ईसाई रहते हैं, फिर उसे “मुस्लिमराष्ट्रश केसे घोषित कर 
दिया गया ? ईरानमें सुन्नी, ईसाई और पारसी भी रहते 
हैं, फिर वह “दियाराष्ट्र? क्यों है ! gue? रोमन कैथलिक 
ओर यहूदी भी हैं, फिर बह 'एङ्गलिकनराष्ट्र? क्यों है । 
इटली) स्पेन तथा gemet प्रोटेस्टेण्टोकी बड़ी संख्या है, 
फिर भी वे “रोमन केथलिकराष्ट्र? हैं | विश्वमें ऐसा कोई भी 
देश नहों, जहाँ केवळ एक ही घर्म अथवा एक ही जीवन- 
पद्धतिके अनुयायी हो, फिर भी विश्वके ९० प्रतिशत राष्ट्र 
“घर्मसापेक्ष' हैं | मुसलमानों और ईसाइयोंके आनेसे पूर्व 
भारत एक हिंदूराट्र था। उनके आक्रमर्णोंके फलस्वरूप 
भारतका अपनी राष्ट्रीयताको नकार देना, इतिहासमें जिसकी 
लाठी उसकी भेंसवाले? सिद्धान्तको मान्यता प्रदान करना; 
आक्रान्ताओका उत्साह बढ़ाना तथा संत्रस्त राष्ट्रके मनोबल- 
को तोड़ना हे । यदि हिंदू भारतको हिंदूराष्ट्र घोषित करानेमें 
असफल रहते हैँ तो इतिहास उन्हें क्षमा नहीं करेगा | 
उनका इतिहास न्याय और शोयंके स्थानपर अन्याय और 
नपुंसकताका संदेशवाहक होगा । 
कुछ लोगोंका कहना है कि “धम सापेक्ष राष्ट्र युगधमके विरुद्ध 
है |? प्रथम तो यह बात गलत है | संसारके zë 
प्रतिशत राष्ट्र धर्मसपेक्ष हैं और जो कम्युनिज्मको भी एक 
धमं मान लिया जाय तो ९९ प्रतिशत राष्ट्र धर्मसापेक्ष निकळेगे | 
ओर फिर, यदि धर्मसापेक्षता बुरी है तो भारत सरकारको 
उसके विरुद्ध प्रचारके लिये एक अलग विभाग खोल देना 
चाहिये तथा उन तमाम देशोंसे सम्बन्ध विच्छेद कर लेना 
चाहिये, . जो धर्मसापेक्ष हैं | पञ्चशीलमे एक छठा शील यह 
ओर जोड़ देना चाहिये कि प्रत्येक राष्ट्र "धर्मनिरपेक्ष? हो | 
भारत सरकारकी धर्मनिरपेक्षता सची है या केवळ हिंदूधर्मको 
नष्ट करनेका एक बहाना है | इसकी कसोटी यह दै कि वह 
भारतमें रहनेवाळे उन सब लोगोंको नागरिकताके अधिकारोंसे 
वञ्चित कर दे जो किसी भी og gg भावात्मक 
एकता रखते हैं | 


कुछ लोगोने आपत्ति की है कि “यदि भारत हिंदूराष्ट्र 
धोषित हो गया तो क्या फिर यहाँके मुसल्मान एबं ईसाइयों- 
को यहासे भागना पड़ेगा ? मैं उनसे पूछता हूँ कि <इंगलैंडसे 
रोमनकेथलिक भागे या उन्हें बलात्‌ एड्लिकन चर्चका 
अनुयायी वना लिया गया P जब संसारके सभी धर्मसापेक्ष 
राष्ट्रोमं अन्य धर्मावलम्बी आनन्दपूर्वक रह रहे हैं और 
मुसल्मानोके अनुसार तो पाकिस्तानका हिंदू भी मौजें ले रहा 
है तो फिर एक हिंदूराष्ट्रपर ही ऐसी शङ्का क्यों की जाय कि 
वह मुसलमानों तथा ईसाइयोका उन्मूलन कर देगा; जब्र कि 
इतिहासकी साक्षी इसके बिपरीत हैं । हिंदुओंने तो विधर्मियों- 
को उस समय भी शरण दी, जब धार्मिक अत्याचारोसे 
इतिहासके पृष्ठ मरे जाते थे | जब इसाइयोंक़ा उत्पीडन चल 
रहा था तब, अबसे १९०० वघ पूर्व वे भागकर दक्षिण 
भारतमें आये थे | जेरुसलमका मन्दिर टूटनेपर यहूदी यहाँ 
भागकर आये । मुसल्मार्नोकी ईरानविजयके पश्चात्‌ पारसी 
यहाँ भागकर आये । शिया मुसल्मानोंके अनुसार यज्ञीदके 
अत्याचारोंसे अस्त होकर हजरत इमामहुसेनने भारतमें शरण 
लेनेकी इच्छा प्रकट की थी, जो पूरी न हो सकी | मुगल 
सम्राट्‌ हुमायूक्री बहिन गुलबदन वेगमने अपनी पुस्तक 
“हुमायूनामा?मे लिखा है कि 'कबंळाकी दु:खद घरनाके पश्चात्‌ 
अनेक सेदानियाँ भागकर पटियाला आ गयी थीं |? जिस 
कालको हम मुस्लिमकाल कहते हैं; उसमें भी हिंदुओंके बड़े- 
बड़े स्वतन्त्र साम्राज्य थे--विजयनगर, मेवाड, मरहट्टा 
साप्राज्य--जिनमें बहुत बड़ी संख्या मुसस्मानों तथा इसाइयों- 
की रहती थी, परंतु एक भी मुसलमान, एक भी इंसाईने 
वहाँ सताये जानेकी शिकायत नहीं की | सिखोंकी अल्बत्ता वे 
शिकायत करते रहे | मोलाना तुफेलअहमद अपनी पुस्तक 
“मुसल्मानोंका रोशन मुस्तकबिल? ( छठा संस्करण ) में 
लिखते हैं कि rei gf सतीमें भारतके मुला ओंका एक सम्मेलन 
हुआ, जिसने घोषणा की कि 'राजपूर्तो तथा मरहट्टोके 
शासनमें मुसल्मानोंको हर प्रकारकी सुविधा है । अतः यहाँ 
जिहाद लाजिम नहीं आता | जिहाद केवळ सिखोंके विरुद्ध 
होना चाहिये ।?? सहिष्णुताका ही दूसरा नाम "हिंदुत्व? है । 
ऐसी कल्पना करना भी घोर मूखंता है कि मारतके हिंदूराष्ट्र 
घोषित होते ही यहाँ मुसलमान एवं ईसाई समाप्त कर दिये 
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जायगे | हाँ, उन्हें हिंदूजीवन-पद्धतिको नष्ट करने) हिंदू: 
संस्कारेपर चोट पहुँचाने ओर अलग भाषा) अलग जिला; 
अलग प्रान्त, अलग देदाके नामपर राष्ट्रको विखण्डित नहीं 
करने दिया जायगा । नेपाळ एक हिंदूराष्ट्र है परंतु नेपालका 
मुसलमान सुखपूर्वक रह रहा हे | वहाँ वह न दंगा करता 
है; न उदूं-आन्दोळन चलाता है । हिंदूराष्ट्रवादी विधमियोंके 
प्रति कितने सहिष्णु हैं, इसके कुछ उदाहरण में इतिहाससे 
देता हूँ | 
कल्याण विजय करनेके पश्चात्‌ वहॉके नये शासक 
आभाजी सोनदेवने पराजित सूवेदार Det अहमदकी पुत्र- 
TIA पकड़कर शिवाजोके पास भेजा । पुत्रवधू किसी अज्ञात 
आशकासे थर-थर काप रही थी | शिवाजी परिस्थितिको भाप 
गये और हसकर कहने लगे--भाई ! बच्चा माँ-बापपर होता है | 
यदि हमारी माँ भी सुल्क इस पुत्रतरधू-जेसी सुन्दर होती 
तो इम भी सुन्दर होते |? शिवाजीने मेरी उपमा अपनी मासे 
दी है।यह सुनकर मुल्लाकी पुत्रवधूके जीमें जी आया । 
शिवाजीने पाँच सो अश्वारोहियोंकी vam बड़े सम्मान के 
साथ उसे उसकी ससुराल पहुँचा दिया | खाफी खाँ नामक 
तत्कालीन इतिद्दसकारने इस घटनाका उल्लेख करते हुए 
शिवाजीकी चारित्रिक उत्कृष्टताकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है । 
सर जदुनाथ सरकार 


“औरंगजेबका लड़का अकवर राजयूतोसे मिळ गया था | 
आरंगजेत्रकी कूटनीतिने जब राजपूर्तोंके मनमें अकबरके प्रति 
संदेह उत्पन्न कर दिया तो वह राजपूर्तोंकीं छोड़कर चला 
गया; परंतु शीभ्रतामं अपनी लड़की सिफलुन्निसाको ले जाना 
भूल गया | जब यह लड़की ओरंगजेबके पास पहुँची तो 
ओरंगजेब उसकी शिक्षाके लिये किसी अच्छो-सी 
अध्यापिकाकों खोजने लगा । इसपर सिफतुन्निसाने कह--- 
“मेरे कुरआन कण्ठाग्र है, दुर्गादासने अजमेरसे एक मुसल्मान 
अध्यापिका बुलाकर मुझे इस्ठामी धमकी बहुत अच्छी 
शिक्षा दिल्वायी है |! --सर यदुनाथ सरकार 


“एक युद्वम अब्दुरहीम खानखानाकी वेगमोंकों da 
अमरसिंइने पकड़ लिया | महाराणा प्रतापने जब यह सुना तो 
उन्हाने बड़े सम्मानके साथ उन्हें खानखानाके पास पहुँचा 
दिया |? — ओझाजी 
र “वास्को डिगामा आशा अन्तरीपका चक्कर काटकर 

काळीकरके जमोरिनसे मिला ओर वहाँ उसने पुर्तगालियोंकी 


कोठी स्थापित की । जव पुर्तगाली वहाँके मुसल्मानोंको 
सताने लगे तो जमोरिनमे पुर्तगालियोंको अपने यहासे निकाल 
दिया | जब पुतगालियोंने कोचीनकी मस्जिर फूँक दी, तो 
जमोरिनने कोचीनपर आक्रमण कर दिया । इस अवसरपर 
जमोरिनने जो संदेश प्रसारित किया, उसके कुछ अश 
सुनिये--“फिरंगियोंने हमारे पूर्व जोकी भूमिपर हाथ बढ़ाया RI 
यह वात भी हमें इतनी कष्टकर ओर असहनीय न होती; 
यदि ये लोग इस देदाके मुसल्मानांको पीड़ा ओर कष्ट न 
देते | यह हमें बहुत बुरा लगता है। यद्यपि में हिंदू हूँ 
परंतु फिर भी में अपना कर्तव्य समझकर मुसल्मानोके लिये 
अपने धन ओर जनको होम रहा हूँ ।? --तारीख फरिशता 


हिंदूराष्ट्रवादका अर्थ अन्य धर्मोका उन्मूलन नहीं है; 
जेसा कि इस्लाम धर्मसापेक्षः राष्ट्रोका है या मध्ययुरमें 
“ईसाई धर्मसापेक्ष? gënt रहा है । हिंदूराष्ट्रवाद तुष्टि- 
करण, विभाजन ओर विघटनकारी प्रवृत्तियों तथा हिंदूधर्मके 
उन्मूलनके विरुद्ध है; जो “घर्मनिरपेक्षिताःके नामपर चल 
रहे हैं । 

सिख जो मर्यादाके विरुद्ध गये, उसका भी कारण है | 
मुस्लिम aadi सिख शुरू अजुन, गुरु तेगबहादुर एवं 
गुरु गोविन्दसिंहके वच्चोंका बड़ी ही निदयतापूर्वक वध करा 
दिया था। इससे स्वाभाविक ही सिख उत्तेजित हो उठे थे | 
खानवहादुर इाम्सुझउलेमा मौलवी जक्काउल्ला अपनी पुस्तक 
तारीखे हिंदमं लिखते gë सिख ऐसे जो शो मजहबीसे भरे 
हुए थे कि हर केदी जल्लादके तई कहता कि पहले मुझे कत्छ 
कर । गर्ज जवॉमरदीसे भरे ओर मजहबसे न. फिरे' ` “जब इन 
सबका कत्ल हो चुका तो बाबा बन्दाक्की बारी आयी) उसको 
तारका लिबास ( नोकरोंके वस्त्र पहनाया गया और लाळ 
पगड़ी deal गयी । लोहेके पिंजरेमें बंद किया गया और 
उसके TARI ( साथियों ) के सर नेजापर खड़े किये गये । 
एक AS उसकी पाली हुई थी, उसको भी एक नेजेपर 
लटकाया गया, ताकि वन्दाको यह माळूम हो जाय. कि कोई 
चीज दुनियामें उसकी बाकी नहीं रही | जल्लाद नंगी तलवार 
लेकर सामने खड़ा हो गया । वावा बन्दाके लड़केको 
उसकी MaN लिटाया गया ओर तेरा उसके हाथमें देकर 
कहा गया कि 'वेटेको जिवह कर (इत्या कर) |? कोई कहता 
दै कि उसने जिबह कर डाला | कोई लिखता है कि जब | 
उसने इनकार किया तो जस्छादने उसके वेटेको मारकर उसके | 
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इन्हीं भयानक अत्यन्त क्रूर अमानुषिक अत्याचारोसे 
विचलित होकर सिखाने कुछ उग्रता की । कालान्तरमें जब 
उनका क्रोध शान्त हो गया तो उन्होंने मुसल्मानोंके प्रति 
कोई कररता नहीं दिखछायी, जिसका जीता-जागता प्रमाण 
महाराजा रणजीत-सिंहका शासन है | 

कहा जाता है कि “यदि भारत हिंदूराष्ट्र हो गया तो 
पहले तो हिंदू मुसलमानों और ईसाइ्यांको निकालेंगे और 
फिर सिख, सनातनी, "o, बौद्ध, आर्य समाजी, Zo, वैष्णव 
आपसर्ये एक दूसरेका रहना कठिन कर देंगे । हमारा कहना 
यह है कि न तो हिंदूराष्ट्र मुसलमानों एवं ईंसाइयोंको 
निकालेगा और न हिंदुओंके विभिन्न मत-मतान्तर आपसमें 
एक दूसरेका रहना दूभर करेंगे । हिंदूराषट्रवादको 
मुस्लिम-राष्ट्रवाद्‌ तथा मध्ययुगीन ईसाई 
राष्ट्रीकी geg नापना ही भ्रम उत्पन्न करता है । 
₹ सत्य है कि इस्लाम अमुस्लिमोंके प्रति असहिष्णु 
है और उसके शिया-सुन्नी एवं क्रादयानी सम्प्रदाय एक 
दूसरेको फूटी आँखों नहीं देख सकते और यह भी सत्य है 
कि मध्ययुगीन ईसाइयोने भी यहूदियों एवं सुसल्मानोपर 
अमानुषिक अत्याचार किये हैं तथा रोमनकेथलिक तथा 
प्रोटेस्टेण्ट उसी प्रकार एक दूसरेके रक्तके प्यासे रहते थे, 
बेसे दिया-सुत्नी; परंतु हिंदुआँने तो कमी ऐसा नहीं किया |? 
फिर हिंदूराष्ट्रवादसे भय क्यों ! जेन सम्राट्‌ चन्दगुत्तके पीछे 
वेदिक धर्मावलम्बी चाणक्यकी शक्ति काम करती थी । जैन 
सम्राट्‌ सम्प्रति, खाखेल, अमोघवषं तथा झुमारपालने कब 
वेदिकोंपर अत्याचार किये ! बौद्धसम्राट अशोकने va 
बंद करा दी थी, इसे यदि आप धामिक अत्याचार कह 
सकते हैं तो इसे छोड़कर अशोक) कनिष्क एवं हघे-जेसे बोद्ध 
get किसी दूसरे धर्मके अनुयायियोंको कब सताया १ 
वैदिकोंने कव जैनियों और वोद्धोंको सताया ! मेवाड़के शेव 
सम्राटोंके यहाँ कई जैन प्रधान मन्त्री हो गये हैं | विमळ्शाइ 
आसाशाह, भाभाशाहके नाम बहाँके इतिहासमें अमर हैं । 
सिख नरेश रणजीतसिंहने काशीके विश्वनाथ-मन्दिरपर 
सोनेका कलश चढ़वाया था । हिंदूमत-मतान्तर एक-दूसरेके 
प्रतिं अत्यन्त सहिष्णु हैँ । उन सबका इतिहास एक है, 
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उनकी राष्ट्रीयता एक है | इसका सबसे खड़ा प्रमाण यद्दी 
है कि राष्ट्रीय गीत “वन्दे मातरमःकी, दुर्गा और कमलाका 
Soch des एवं आर्यसमाजमे कोई स्थान नहीं, फिर 
भी यह गीत क्योंकि राष्ट्रीय गीत बन चुका था; उन्होने 
उसके लिये भरने-मिटनेमें गर्वका अनुभव किया जब कि 
मुसल्मानोंने इसी आधारपर उसका विरोध किया । सिखोंमें 
मूत्तिपूजा नहीं है; फिर भी वे “वन्दे मातरम्‌?के विरोधी नहीं 
यने । न ईसाइयोने विरोध किया न पारसियोंने, न 
यहूदियोंने | विरोध किया, केवल मुसल्मानोंने । प्रश्न 
घर्मका नहीं; राष्ट्रीयताका है। भारत हिंदूराष्ट्रवादियोंका हैः 
न कि हिंदूधर्मके अनुयायियोंका । हिंदुआँकी अपनी संस्कृति 
तथा परम्पराए हैं, जिनमें इस्लामी एवं मध्ययुगीन ईसाइयोँ- 
की धार्मिक असहिष्णुतावाली यातेंके लिये कोई स्थान नहीं। 
मुझसे बहुत-से लोग कहते हैं कि आप जैनी होते हुए 
भी जेन उपकरणोंका प्रयोग न करके हिंदूराष्ट्रवाद जगानेके 
लिये सनातनी, आर्यसमाजी, सिख तथा बौद्धं उपकरणोंका 
क्यों प्रयोग करते हैं !? उत्तर है कि “हमें बिना किसी Se 
भावके उन सब उपकरणों एवं प्रतीकोंका प्रयोग करना है; 
जिनसे इम अधिक-से-अधिक व्यक्तियांतक पहुँच सके । 
सनातनी; जेन, सिख; आर्यसमाजी एवं बौद्ध समीके 
प्रतीक और उपकरण हमारे हैं | इम केवळ मूलको सींचनेके 
लिये जिसकी जितनी आवश्यकता समझते हैं; उतना उसका 
प्रयोग करते हैं । संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश) हिंदी) 
गुजराती, मराठी, gust, असमिया, उड्या; पंजाबी) 
सिन्धी, कश्मीरी; तमिल, get, कन्नड़श मलयालम इत्यादि 
सभी भाषाएं हिंदूराष्ट्रकी हैं । इसी न्यायसे स्वामी दयानन्द 
और महात्मा गान्धीने गुजराती भाषाभाषी होते हुए भी 
हिंदीका सहारा ल्या था, जिससे कि वे अपना संदेश 
अधिक-से-अधिक जनतातक पहुँचा सके | समस्त आये 
विद्वानोतक अपनी वाणी पहुँचा सके तथा उसे स्थायित्व 
प्रदान कर सके, इस न्यायसे जेन पण्डितोने अपनी धर्म-माषा 
प्राकृत होते हुए मी संस्कृतका आश्रय ल्या था। जब 
राष्ट्रका जागरण करना Siet है तो राष्ट्रीय चेतनाको देखा 
जाता है । जैनियोंकी संख्या बहुत थोड़ी है जेन प्रतीकोसे 
कुछ थोड़े ही छोगोंमें चेतना उत्पन्न की जा सकती है। 
अतः उन प्रतीकोतक सीमित नहीं रद्द जा सकता । 
मारतवर्षमें मुजफ्फरनगर जनपद जेनियोंका गढ़ माना जाता 


है। यहाँ भी यह दृश्य है कि इस |जनपदके मोरचा-विकास 
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खण्डमें, जिसमें कि मैं रहता हूँ । ६० गोर्वोमें कुछ ४ गावोमे 
थोड़े-बहुत जेनी रहते हैं--तिस्सा, ककरोली, भोपा! बेड़ा 
सय्यदोवाला | पहले जोळीमें मी जेनी थे, अब वहसि उजड़ 
गये हैं । 


एक यह भी दोषारोपण किया जाता है कि हिंदूराष्ट्रवाद 
कूपमण्डूकता तथा सङ्कीर्णताक्री ओर ले जाता है | हिंदू- 
राष्ट्र कव कूपमण्डूक रहा ! जिन लोगोने भारत-जेसे महा- 





देशको) जिसमें प्राचीन कालमें काबुल और कन्धार भी थे; 


सांस्कृतिक इष्टिसे एक कर दिया, उन्हें केसे कूपमण्डूक कहा 
जा सकता है ? जिन्होंने जावा सुमात्रा, वाली, चम्पा 
और मलेयशियामें उपनिवेश स्थापित किये; चीन, जापान; 
कोरिया, eem अपना धर्म फेलाया, वे केसे कूपमण्डूक 
हो सकते हैं ! मंगोलियामें आज भी संस्कृत ग्रन्थ निकलते 
हैं । प्राचीन कालम भारतका व्यापार रोम, मित; यूनानके 
साथ चलता था । सर्‌ अल्फ्रेंड लायळने लिखा है कि रोमन 
युगसे अबतक भारतीय व्यापार निरन्तर यूरोपका सोना-चाँदी 
खींचता रहा दे । रावर्टसन महोदय लिखते $. 
“प्राचीन काळसे अवतक ( १७९१ ई० ) भारतीय वस्त्र अपनी 
बारीकी ; जरदोजी; कशीदाकारी और उनपर उपे हुए बेल-बूटों के 
सुन्दर रंगोके कारण प्रसिद्ध र्दा है । रोमनोंमें सबसे अधिक 
लोकप्रिय गहरा नीला रंग इण्डिकम--इण्डिया ( भारत ) से 
कहलाता था | भारतसे ही लाल रंग यूरोप आता था |? 
Sep पूर्व पहली शातीके लेखक SA भारतीय रंगोंकी 
प्रशंसा की है | फरिदता लिखता है कि (इस्लामसे पूर्व 
भारतके ब्राह्मण मक्केकी यात्राको आया करते थे | ( मक्का- 
स्थित कावा वास्तवमें एक शिव-मन्दिर है | यहाँकी उपासना 
अब भी हिंदूपद्धतिके अनुसार होती $ | ) आजसे २५३००० 
वर्ष पूर्व भारतीय ही अमेरिक्रामें जाकर वसे थे | इंगहैंडके 
अन्तगंत वेल्स प्रदेशके निवासी आजसे ६५००० वर्ष पूर्व 
वहाँ जाकर वस जानेवाले भारतीय आयोकी ही संतान हैं। 
कूपमण्डूक हिंदूराट्रवादी नहीं, धर्मनिरपेक्ष हैं, जिन्होंने 
समझ लिया है कि यूरोप, अमेरिका एवं चीनके बड़े नगरोंके 
अतिरिक्त न कहां सत्य है, न सौन्दर्य; जो वर्तमानके 
बाहर भूतकी ओर झाककर देखना भी पाप समझते ON 
. हिंदूराष्ट्रवाद मानवको सङ्कीर्णताकी ओर न छे जाकर 


उदारताकी ओर छे जाता है | जहाँ मध्ययुगीन इसाइयोने 
Zb यह कहनेपर कि “सूर्य खिर है और प्रथ्वी घुमती 


बन्याच 
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है ॥-उन्हे अमानवीय यन्त्रणाए दी और जहाँ यही 
कहनेपर इस dier शतीमेंश्भी अरममें वेज्ञानिकोंको दण्डित 
किया जा सकता है । वहाँ हिंदू एथ्वीको अचल तथा 
धूमनेवाळी माननेवारे दोनों ही प्रफारके ज्योतिषियोंको 
समुचित प्रतिष्ठा देते आये हैं । अफ्रगानिस्तानमें एक 
कादयानीको इसलिये Se मार-मारकर मार दिया गया कि 
वह मुहम्मद साइवको अन्तिम पेगम्बर नहीं मानता था; 
वहाँ भारतमें वेदोंको स्वीकार न करनेवार्लोको भी अपने 
विचारोंके प्रचारकी सदेव पूर्ण स्वतन्त्रता रही है । वास्तवमें 
सङ्कीर्ण तो धर्मनिरपेक्ष हैं; जो रामनवमी ओर कृष्णाष्टमीसे 
चिढ्ते हैं । हिंदूराषट्रवादी तो गान्धी या नेइरूके जन्स- 
दिवससे नहीं चिढ्ते, वे तो ईसा और मुहम्मदके जन्म- 
दिवसको भी स्वीकार करनेके लिये तेयार हैं | सङ्कीर्ण 
कोन जो दशहरा और दीवालीके साथ ईद और मुहर॑मको 
भी स्वीकार करता हो या वह जो रक्षा-यन्धन और होली- 
तकको मिटाना चाहता हो १ आर्यजीवनकी समस्त 
उपलब्धियाँ, जिन्हें स्वयं अशेयने मानवकी सर्वोच्च उपलूब्धियाँ 
स्वीकार किया है, धर्मनिरपेक्षिताके नामपर उन्हीं वेदः 
उपनिषद्‌, रामायण; महाभारत; गीता; संस्कृत, देवनागरी? 
हिंदी, आयुर्वेद? ज्योतिष, योग; भारतीय सङ्गीत और भारतीय 
प्रतीकोकी जड़ काटी जा रही है । उत्तरप्रदेशके हाईस्कूल 
पाय्यक्रममें नेतिक शिक्षाके अन्तर्गत पहले रासायण; 
महाभारत एवं गीताका SSE था | अब १९७० वाले 
पास्यक्रममें इन्हें इटा दिया गया है | फिर बतलाइये सङ्कीर्ण 
कोन है जो मुहम्मदगोरीकी दिल्ली-विजयसे पहलेके सारे 
भारतीय इतिहासको नकारते हैँ वे या जो अझ्निमीळे जात- 
वेदासे लेकर अवतकके सारे भारतको अपना समझते 
हैं हजरत अमीर खसरो और फेजीको भी, जो लोग 
मुहम्मद विनकासिम, महमूद गजनवी; मुहम्मद गोरी; 
तमूर, यावरसे एकात्मता अनुभव करते हैं और राष्ट्रकी रक्षा- 
के लिये अपने प्राणोंको होमनेवाले राजा दाहिर, प्रथ्वीराज; 
हम्मीर) कुम्म, साङ्गा, प्रताप, शिवाजी, गुरु गोविन्दर्सिहः 
हरिहर बुक्क) राजा हेमचन्द्रका नाम लेना भी पाप समझते हैं 
वे केसे उदारमना हैँ । क्या राष्ट्र्रोह और धर्मनिरपेक्षिता एक 
ही अथंके वाचक हैं ! बख्सी गुलाम मुहम्मदने धर्मनिरपेक्षिता- 
के हितमें राणा प्रताप, शिवाजी और गुरुगोविन्दर्सिहको 
Sei देनेके लिये कहा है | जिस समय तिहाड़ जेलमें 
गोसत्याम्रहियोंपर जो डंडे बरसाये गये थे, उससे घायळ 
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षे mp daf e wan SE TR संन्यासियोंकों देखने श्रीचह्माण So 
गये थे तो कांग्रेसकी नाककी बाळ जमइयतुलउलमाएँ 
हिंदके मुखपत्र “अलजमईयतने? श्रीचह्वाणके इस कामको 
` धर्मनिरपेक्षिताके रक था | इससे सिद्ध हुआ 

l न केवळ असहिष्णुता; कूपमण्डूकता; 
सङ्कीणता, राष्ट्रदरोहका ही पर्यायवाची है, अपित वह निष्ठुरता 
एवं अमानवीय कूरताके लिये भी प्रयुक्त होता है। धर्म- 


मुसलमान बनाया जा सकता 
था; अपिठु राज्य उसे प्रोत्साहन देता था परंतु एक बार 
उसस्मान बन जानेके पश्चात्‌ फिर वह व्यक्ति इस्लाम धर्म- 
को छोड़कर कोई अन्य धर्म स्वीकार नहीं कर सकता था, 
यहांतक कि अपना पूर्व धर्म भी नहीं । अंग्रेजने आकर 
इस अन्यायपूर्ण कानूनको हटा दिया; परंतु मुसल्मान उसे 


Dei मावान्‌ देखनेदाथः Gef 
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इत्या उचित है तो हमारी दर्मनिरपेक्ष सरकार उसका नाम 
मिटा देना भी उचित समझती है । aa धर्म- 

रट भारतर्मे दे समुदाय emt रहे हैं जिन्हें eg 
निरपेक्षतामें किञ्चित्‌ भी विश्वास नहीं | ये तत्त्व भारतको 
कम्युनिष्ट राष्ट्र अथवा इस्लामी राष्ट्र बनानेके ल्यि प्रयत्न- 
शील हैं और अपने मार्गमें हिंदूराषट्रवादको सबसे ger 
बाधक समझते हैं। ये लोग जहाँ हिंदी-संस्क्रतमें भूषण 
ओर सरखतीके पाठ इटवाना चाहते हैं, वहाँ उ्दू-फारसीसे 
इकबाल और RINSE अलरहमान अल्रहीस ब हम्दोनात- 
को हटानेकी उनके पास कोई योजना नहीं; अछजमईयतने 
दिल्ली प्रशासनकी इसलिये आलोचना की थी कि हाईस्कूळ 
परीक्षाके प्रश्‍नपत्रमें खलीफाओंकी जीवनीपर कोई प्रश्‍न 
क्यों नहीं था | १३-१२-६८के शुक्रवार साप्ताहिक संस्करणमें 
एक पाठकने अल्जमईयतके सम्पादकसे प्रश्‍न किया था 


क्रियात्मक रूप नहीं देने देते थे । खामी श्रद्धानन्द इस 
अन्यायके विरुद्ध छड़े और एक मुसल्मानने उनकी इत्या 
कर दी | अब हमारी धर्मनिरपेक्ष सरकार स्वामी शरद्धानन्द- 
की झॉकी दिखाये जानेका भी विरोध करती है; क्योंकि 
उन्होंने इस्लामी शरअका ze किया था और जो 
व्यक्ति इस्लामी शरअका SST करे, भले ही वह ऐसा 
करते हुए अपने कानूनसम्मत अधिकारका उपयोग कर रहा 
है, धर्मनिरपेक्ष नहीं कहछा सकता | इस्लाममें उसकी 


कि “यदि भारतमें इस्लामी राज्य स्थापित हो गया तो क्या 
gett शरई शासन लागु होगा |? सम्पादकने उत्तर दिया 
“यदि ऐसा हुआ तो सुसर्मानोंपर शरई अहकाम लागू किये 
जायेगे |? इस प्रश्नके उत्तरमें क्या ऐसी श्थितिमें अमुस्लिमॉपर 
फिर जजिया छगाया जायगा और दासअया फिर पुनजीवित 
की जायगी १ सम्पादकने कोई उत्तर नहीं दिया, अब 
धर्मनिरपेक्ष सोचे--यह धर्मनिरपेक्चिता देशको कहाँ ले जाकर 
पटकेगी | “वयं राष्ट्रे जागुयास पुरोहितः ।? 


e — E 
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| सबमें भगवान्‌ देखनेवाला हिंदु | 
d सकळ चराचर विश्वमं भरे पक stat! y 
y सभी उन्हॉके रूप हैं अग-जग तुच्छ महान ॥ d 
Ké सवका जो आद्रसहित करता नित em) y 
Y नित खकमसे पूजता, करता सुख-हित दान ॥ Y 
Ze पूजा d करता सदा जो मालव -मतिमान। Re 
Ké अति प्रसन्न हो op उसे देते प्रेम अमान ॥ 
Y एक आत्मा सभीमे, सबका आत्मा स्थान। 
Ka करता हिंदू धमं इस परम सत्यका गान ॥ d 
\ Y 

सब व्यवहारिक भेद्मे रखता भाव समान शः 

सबका वह करता सदा खाभाविक कल्याण ॥ 5 

gg egene 











श्रीबगलामुखी देवीकी उपासना 


Li i A 
( लेखक--अद्धचारी औपागळानन्द॒जी उपचाम ० ओयद्ददत्तजी शमो) “वानधस्यी', बेथ ) 


wen op १६६३ से जाणे | 


HG आचरण 
तदनन्तर षोडशदल-कमलके सोलह दलोपर अपने 
सामनेसे प्रदक्षिग-क्मते मङ्गला आदि get देवियोंकी 
पूजा करे । पहले 'अडळादियोडदादेदलाम्यो नसः इस 
प्रकार पुष्पा्नल्ति दे | क्रमशः निम्नाङ्कित मन्त्रोसे पूजन करे 
उ अं सङ्गलाम्वाश्रीपाटुको पजयासि तपंयासि नसः । 
ॐ आं खस्मिन्यम्वाश्रीपादुकां एजयासि सपंदामि नसः । 
छ g आीजम्भिण्यस्ताश्रीपाहुङां पूजयामि उपयासि नभः । 
ॐ हे सोहिन्यल्वाश्रीपादुकां पूजयासि तपयामि चमः । 
७ उं वश्याम्वाझापातुकां पूजयामि सएयासि E 
d उ: smart पूजयामि तर्पयामि नसः । 
र e बलाकाम्याश्रीपादुको पूज्यासि तपेयाभि नसः । 
उ प्ररं भुधराम्वाशीपदुकां पूजयामि तपंयासि नमः । 
` छ e कल्मापाम्वाश्रीएादको geet eat नमः ! 
छ स्ट धाभ्यस्वाधीपादुकां पूज्यासि तर्पयाम नसः | 
छ छं कमलाम्दाश्चीपादुकां एजयासि तर्पयामि नमः । 
छर ऐं कालकर्षिण्यम्याश्रीपादुध्मं पूजयसि तयासि नमः । 
इ गों आमिकास्दाश्नीपादुकां पजयासि तर्पयामि नसः । 
छ औं मन्दुगमनास्बाश्रीपादुकां पूज्यासि तपयामि नमः । 
४ अं मोगस्थास्त्राश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
४०» अः भाविकास्वाश्रीपाठुकां पूजयामि तपंयामि नमः । 
इस प्रकार पूजन करके---'एता मङ्गलादिषोडश- 
देवताः aga: ससिद्धयः सवाहनाः सायुधाः साङ्गाः 
सपरिवाराः सर्वोपचारेः पूर्जितास्तर्पिताः सन्तुः ऐसा कहकर 
तीन वार पुष्पाज्ञलि दे. । फिर सामान्याधपात्रसे जल लेकर-- 
अभीएसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सछे । 
seet समएंये तुभ्यं पष्ठसावरणानम्‌ ॥ 
` ऐसा कहकर पूजा समर्पित करे तथा योनिमुदरा-प्रदर्शन- 
` पूर्वक प्रणाम करे | 
इस प्रकार छठे आवरणकी पूजा पूरी हुई । 
सप्तम आवरण 


तदनन्तर चतुरखकी प्रथम रेखापर कल्पित पूर्वादि 


प्रदक्षिण-कमसे चार दिशाओँमें और ईशानकोणमें गणेशादि 
पञ्च देवताओंकी पूजा करे । पहले “गणेशादिपञ्चदेवताभ्यो 
चमः? ऐसा कहकर पुष्पाञ्जलि दे । तत्पश्चात्‌ निम्नाङ्कित 
मन्त्रोंसे पूजा-कर्म सम्पादित करे । 
dë गं séi हरिद्वागणपतये वरवरदसवेजनहृद्यं 
स्तम्भय स्तम्भय स्वाहा । | 
शदरिद्वागणपतिश्वीपादुका पूजयामि तपंयासि नमः । 
छँ d चटुकनाथश्रीपादुकां पूजयामि ago नसः । 
३७ यां योगिल्यस्वाश्रीपादुका पूजयामि तर्पयामि नमः । 
ॐ क्ष क्षेत्रपालश्रीपादुकां पूजयामि odp नमः । 
ॐ तं Aaga पूजयामि तर्पयामि ` नमः । 
( शशाने ) 
इस प्रकार पूजन करके--एता गणेशादिदेवताः 
emer: ससिझयः सवाहनाः सायुधाः साङ्गाः सपरिवाराः 
eiert: पूजितासपिताः geg: ऐसा कहकर तीन वार 
goe: दे ओर सामान्यार्वपात्रसे जल लेकर-- 
अभीएसिद्धिं मे देहि शरणागतवत्सले । 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं ससमावरणाचेनस्‌ ॥ 
ऐसा कहकर पूजा समर्पित करनेके पश्चात्‌ योनिमुद्रा 
दिखाकर प्रणाम करे | 
इस प्रकार सातवें आवरणकी पूजा पूरी हुई । 
SEH आवरण 
तदनन्तर चतुरस्रकी द्वितीय रेखापर यथास्थित पूर्वादि 
Rai प्रदक्षिण-क्रमसे इन्द्र आदि दस दिवक्पार्लोकी 
पूजा करे । पहले 
“इन्द्रादि दृशदिक्पालेभ्यो नमः? 
इस gë पुष्पाञ्जलि देकर Dao क्रमे | 
पूजन आरम्भ करे । 


8७ छ इन्द्रश्चीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः । 








ॐ रं अग्निश्रीपादुका पूजयामि तपयामि नमः। 








संख्या ३ ] श्रीबगढामुखी देवीकी उपासना E e ०९ 
२ d सं यमं श्रीपादुकां पूजयासि तपेयासि नमः | 


| ( दक्षिणस्याम्‌ ) 

३ क्षं säi श्रीपाहुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
( नेत्ये ) 

पूजयामि तपयामि नमः । 
( प्रतीच्याम्‌ ) 

% य॑ वायु श्रीपादुकां पूजयामि तर्पया नमः | 
( वायव्ये ) 

४ सं सोमं श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः । 


( उदीच्याम्‌ ) 
ॐ हूँ कशानं श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः | 
( शाने ) 
उ* ब अह्यार्ण श्रीपादुकां पूजयामि तपंयासि नमः । 
( पूर्वेशानयोभ॑ध्ये ) 
३* हीं अनन्तं श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः । 
( नेऋत्यवारुण्योमंध्ये ) 
इस प्रकार पूजन करके-- 
Wat: इन्द्रादि दृश दिग्देवताः समुदः ससिद्धयः 
SRW: सायुधाः साङ्गाः सपरिवाराः सर्वोपचार: 
ूजितास्तपिताः सन्तु 
यों कहकर तीन बार 
अर्षपात्रसे जल लेकर--- 
अभीएसिद्धि से देहि शरणागतवत्सले | 
भक्त्या समपये एुभ्यसष्टमावरणार्चनस्‌ ॥ 
यों कहकर पूजा समर्पित करे तथा योनि-मुद्राके 
प्रद्शनपूर्वक प्रणाम करे | | 
इस प्रकार आठवे आवरणकी पूजा पूरी हुई | 


नवम आवरण 

तदनन्तर चतुरखको तीसरी रेखापर इन्द्राद दस 
दिक्पाछोंके स्थानोंपर वज्रादि आयुध-देवताओंकी पूजा 
करे | पहले 'वज्नाद्यायुधदेवताभ्यो नमः? इस मन्त्रसे 
पुष्पाञ्जलि देकर निम्नाङ्कित क्रमसे पूजन प्रारम्भ करे 

२ gei श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयासि नमः । 
( पूवस्याम्‌ ) 

ॐ शं शक्ति श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः । 
( geg? 


२° व॑ वरुणं श्रीपादुकां 


पुष्पाञ्जलि दे | फिर सामान्य 


माचे ८-- 


EN दूँ. दण्ड श्रीपादुकां पूजयामि aià नमः । 
( दक्षिणस्याम्‌ ) 
तपयामि नमः 
नेऋत्ये ) 
* पं पां श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः । 
( पश्चिमस्याम्‌ ) 
क अं अङ्कुशं श्रीपादुकां पूजयामि तपंयाञि नमः । 
( वायव्ये ) 
३* d गवां श्रीपादुकां पूजयासि तर्पयामि नमः | 
( geet? 
२% त्रि ग्रिशूळं श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः | 
( ईशाने ) 
3७ पं पद्म श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः । 
( पूवंशानयोमघ्ये ) 
७ चं चक्र ्ीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः | 
( नेऋतयवारुण्योम्ये ) 
इस मकार पूजन करके "एताः बच्नाद्यायुधदेवताः 
ससुद्राः ससिद्धयः सचाहनाः सायुधाः साङ्गाः सपरिवाराः 
सर्वोपचारेः पूजितास्तपिताः सन्तु’ यों कहकर तीन बार 
पुष्पाञ्जलि दे | फिर सामान्य अर्भपात्रसे जळ लेकर-- 


अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले | 

भक्त्या ससपंये तुभ्यं नवमाव रणाचेनम ॥ 

यों कहकर पूजा समर्पित करे तथा योनिमुद्राके 
प्रदरशनपूवंक प्रणाम करे | 


इस प्रकार नवे आवरणकी पूजा पूरी हुई । 


द्वार देवता-पूजा 
तदनन्तर पूर्वादि दिशाओंके चार द्वारॉपर प्रदक्षिण- 


कमसे जया आदि देवियोंका पूजन करे | यथा--( ECH 
“जयां श्रीपादुकां पूजयामि तपंयासि नमः यो कहकर 
जयाकी पूजा करे | ( दक्षिण द्वारपर ) 'विजयां श्रीपादुकां 
पूजयामि तपयामि नमः? यों कहकर विजयाकी अर्चना 
करे । फिर ( पश्चिम द्वारपर ) “अजितां श्रीपादुका पूजयामि 

तपयामि नमः यों कहकर अजिताकी तथा ( उत्तर 


ॐ खं खङ्गं श्रीपादुकां पूजयामि 


द्वापर ) (अपराजितो श्रीपादुकां पूजयामि तयासि नसः Eoo 


यों कहकर अपराजिताकी पूजा करे | 
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ee 


इस प्रकार पूजाके अनन्तर मूलमन्त्रसे तीन बार देवीका 
पूजन एवं संतर्पण करके मूलमन्त्र पढ़कर-'साज्ञीं सपरिवारां 
सवाहना सायुधा श्रीमत्त्रिएङनायसहितां श्रीबगळासुखीं 
श्रीपादुकां पूजयामि? यों बोलकर तीन बार पूर्ववत्‌ पूजन 
एवं संतर्पण करनेके पश्चात्‌ गन्ध आदिं उपचार TFR | 


गन्ध 


गन्ध, चन्दन, अगुरु, कपूर और कस्तूरी आदि- 
से युक्त पञ्चविध गन्ध लेकर उसका प्रोक्षण करे | फिर 


मूल मन्त्र पढ़ुकर-- 
प्रमानन्दसौरभ्य परिपूणं दिगन्तरे । 
sem परमं té कृपया परमेश्वरि ॥ 


“परमेश्वरि ! आपने परमानन्दमय सुगन्धसे सम्पूर्ण 
दिगन्तरालॉंको व्याप्त कर ख्खा है । अव कृपापूवक मेरे 
दिये हुए इस उत्तम गन्धको स्वीकार करे |! 

यों कहकर 

most? सपरिवाराये सायुधाये सशक्तिकाये श्रीत्रिशूळ- 
नाथपरशिवसहिताये श्रीवगलासुख्ये श्री पादुकाये गन्धं 
परिकल्पयामि नमः ।! 

इस वाक्यको पढ़कर कनिष्ठिका और aech योगसे 
गन्धमुद्राका प्रदर्शन करके योनिमुद्रा दिखाकर प्रणाम करे | 

पुष्प्‌ 

तद्नन्तर्‌ बहुविध पुष्प लेकर उनका प्रोक्षण करे | 
फिर मूलमन्त्र पढ़कर--- 

घुरीयवनसम्भूतं नानागुणमनोइरम्‌। 
अमन्दसारभं पुष्पं शुद्दाणेद्मचुत्तमम्‌॥ 

“देवि | तुरीयावस्थारूप चेतन्य वनसे उत्पन्न तथा नाना- 
विध am मनोहर यह परम उत्तम दिव्य पुष्प, जिसकी 
रान्ध कभी मन्द्‌ नहीं पड़ती, में आपको अर्पित करता हूँ । 
आप कृपापूर्वक इसे ग्रहण करें P 

(साङ्गाय सपरिवाराये सायुधाये सशक्तिकाये श्रीत्रिछूल- 
परिकल्पयामि वौषट्‌ ।! 

3 कहकर तर्जनी और az योगसे पुष्पमुद्राका 
प्रदर्शन करके योनिमुद्रा दिखाकर प्रणाम करे । ( फूलको 
ऊर्ध्वमुख करके चढ़ाना चाहिये । ) 


qq 

धूपदानीके द्वारा धूप जलानेके लिये अङ्गार ले आकर 
“फट? इस बीजका उच्चारण करके उसका प्रोक्षण करे । फिर 
धेनु-मुद्रा द्वारा अमृतीकरण करके गुग्गुल आदिका धूप 
देकर बायें हाथमें घंटा लेकर घेनु-मुद्राद्वारा अमृतीकरण 
करके पुष्प आदिसे उसकी पूजा करे । फिर “जयध्तानि सातः 
साहा’ यो. बोलकर वायें द्वाथसे घंटा बजाते हुए दाहिने 
हायसे धूपपात्र पकड़ रे और मूळ मन्त्र पढकर--- 

चनस्पतिरसोद्रतो गन्धादयो गन्थ उत्तसः। 

आघ्रेयः adami धूपोऽयं प्रतिगुद्धतास्‌॥ 

“देवि | यह उत्तम गन्ध धूप वनस्पतिके रससे प्रकट 
हुआ है । इसमें बहुत उत्तम गन्ध संचित है । यह सम्पूर्ण 
देवताओके सँबने योग्य है । आप इसे खीकार करें |? 

te सपरिवाराये सायुधाये सशक्तिकाये श्रीत्रिशूल- 
नाथपरशिवसहिताये श्रीवगलासुख्ये श्रीपादुकाये भूपं 
परिकल्पयासि नमः l 

यों बोलकर शङ्का जळ गिराये और तजंनी-अश्षुष्ठके 
योगसे धूप-पुद्राका प्रदर्शन करके धूपपात्रको देवीके वाम 
मागमें रख दे और योनिमुद्रा दिखाकर प्रणाम करे | 


दीप 

तत्पश्चात्‌ दीपपात्रमें घी भरकर उसमें रूईकी बनी हुई 
बत्ती डाल दे और उसे प्रज्वलित करके घेनुमुद्राद्वारा 
उसका अमृतीकरण एवं सम्यक पूजन करे । तदनन्तर 
मूलमन्त्र पढ़कर पूर्ववत्‌ घंटा बजाते हुए दीपपात्र हाथमे 
लेकर मूलमन्त्रके अन्तमें-- 

सुप्रकाशो महादीपः ada तिमिरापहः । 

सबाह्याभ्यन्तरं ज्योतिरदीपोऽय प्रतिग्ुद्मताम, ॥ 

“देवि ! यह महान्‌ दीप उत्तम प्रकाश विखेरनेवाळा 
हे । इससे सर्वत्र तमका निवारण होता है । यह बाह्य ओर 
आम्यन्तर ज्योतिका प्रतीक दै, आप इस दीपको ग्रहण करे ।' 

“साङ्गाये सपरिवाराये सायुधाये सशक्तिकाये श्रीत्रिवूळ- 
नाथपरशिवसहिताये श्रीबगळामुख्ये श्रीपादुकाये दीपं | 
परिकल्पयामि नमः ।! | | 

इस मन्त्रसे शङ्खका जळ गिराकर मध्यमा और अलके | 
योगसे दीपमुद्राका प्रदर्शन करके दीपपात्रको देवीके | 
दक्षिणमागमे रख दे । फिर योनि-मुद्रा दिखाकर प्रणाम करे। | 





संख्या ३ | 





नेवेद्य 

Dër देवीके सामने चौकोर मण्डल बनाकर ve 
जटित सोनेकी थाळीमें नाना प्रकारका परम उत्तम geg, 
` समन्न व्यञ्ञनमय पाँच प्रकारका नैवेध ले आये | उसको 
उसी मण्डलके भीतर किसी आधारपर रख दे | फिर मूलमन्त्र 
TR उसकी ओर देखे | कुशोंद्वारा तीन बार संताइन 
करे | फिर कवच मन्त्र ( हुं) का उच्चारण करके उसका 
प्रोक्षण करे | तत्पश्चात्‌ «ॐ सः जूं बोषट्‌? इस मन्त्रसे तीन 
वार अभिमन्त्रित करके सम्प्रोक्षण करे । फिर अज्न-मन्त्रसे 
चक्र-मुद्रा दिखाकर वाये हाथसे स्पर्श न करते हुए मन-ही- 
मन भावना करे कि यह अन्न सर्वथा दोषरहित है | फिर 
“वेश इस अमृत बीजका उच्चारण करके घेनु-मुद्राद्वारा 
अमृतीकरण करे और आचमन देकर वायें अङ्के नैवेद्य- 
पात्रका स्पर्श करते हुए मूळमन्त्र पढ़कर निम्नाङ्कित së 

हेमपात्रगतं दिव्योपमान सुपरिष्कृतम्‌ । 

पञ्चधा षड्रसोपेत गृहाण परमेश्वरि॥ 


“परमेश्वरि ! यह छः रसोंसे युक्त पाँच प्रकारका 
दिव्य नेवेद्य सोनेकी थालीमें परोसा गया है | इसे बहुत 
अच्छी तरह छौंक-बघारकर सुन्दर स्वादिष्ट रूपमें तैयार 
किया गया है । आप इसे अङ्गीकार करें |? यों कहकर-- 


'साङ्गाये सपरिवाराये साथुधाये सशक्तिकाये ig- 
नाथपरशिवसहिताये श्रीबगलासुख्ये श्रीपादुकाये नेवेद्य 
परिकल्पयामि नमः ।? 

इस वाक्यका उचारण करके देवीके हाथमे जल दे और 
S अञ्नृतोपस्तरणमसि स्वाह? यों कहकर देवीको वह 
जल en । तत्पश्चात्‌ वाये हाथसे ग्रास-मुद्राका प्रदर्शन 
करके दाहिने हाथसे प्राणादि पाँच मुद्राओका प्रदर्शन करे | 

यथा-- | 

३० प्राणाय स्वाहा । ॐ अपानाय स्वाहा । स व्यानाय 
स्वाहा । ४४ उदानाय स्वाद्दा । ४७ समानाय स्वाहा इति | 


इसके बाद «ॐ हीं आत्मतत्त्वव्यापिनी श्रीबगलासुखी 
तृप्यतु । ॐ ह्लौं चिद्यातत््वव्यापिनी श्रीबगलासुखी तृप्यतु । 


ॐ हीं दिवतत्वब्यापिनी श्रीबगछामुखी तृप्यतु । यों कहकर उसी सुवर्णनिमित पात्रमें परिवेशित षडस भोजनको 
मूलमन्त्रका उच्चारण करे, फिर निम्नाङ्कित सोक पढ़कर _आरोग 


देवीको पुष्पाञ्जलि दे-- 


श्रीवगलामुखी देवीकी उपासना ८ a O ` ? 


चित्पात्रे सद्धविः सौख्यं विविधानेकभक्ष्ययुक । 
निवेदयामि ते देवि agma पुषाण È n 
“देवि | चिन्मय पात्रमें सलवरूप आनन्दमय हवि प्रस्तुत 
है | इसके साथ अनेक प्रकारके बहुसंख्यक भक्ष्य पदार्थ हैं | 
यह सब अनुचरोंसहित आपको मैं अर्पित करता हूँ | आप 
इसे ग्रहण करके हृष्टपुष्ट हों |? 
इस मन्त्रसे पुष्पाझलि देकर जल समर्पित R | 
जलसमर्पण 
सोनेके पात्रमें रकखे हुए जळको कपूर आदिसे सुवासित 
करके घेनु-मुदराद्वारा अमृतीकरण करे । फिर मूलमन्त्र 
पढ़कर 
नमस्ते देवि देवेशि सवंतृसिकरं परम्‌। 
अन्यानिवेदित शुद्धं geet सुशीतळम्‌॥ 
अस्रृतानन्द्सम्पूर्ण vm ` ago 
‹देवदेवेश्वरि। आपको नमस्कार है। यह शुद्ध, प्रकृतिस्थ 
एवं परम शीतल उत्तम जल आपकी सेवामें समर्पित है। यह 
सबके लिये परम तृत्तिकारक तथा अमृतानन्दसे परिपूर्ण है । 
यह जळ आपके सिवा और किसीको निवेदित नहीं किया 
गया है | आप इसे ग्रहण करें |? यों कहकर देवीको जल 
निवेदित करे और घंटा बजाये। फिर भावना करे फि 
इश्टदेवी अपने परिवार-गर्णोके साथ भोजन कर रही हैं । 


भोजनकालमें देवीका ध्यान 


siene: सरसमभितः सूपविष्टा समन्तात्‌ 
शिञ्जद्वालव्यजननिकरेः वीज्यमाना सखीसिः । 
नर्मक्रीडाप्रहसनपरा पक कतिभोकंत्रीहंसन्ती 

भुङ्के पात्रे फनकघटिते षडूसाज्रिद्रिलासा& ॥ १॥ 
शालीभक्त oz शिशिरकरमित पायसापूपयुक्त 

Sei पेयं च चोष्यं ः्टतसम्तफलं पाकपूर्ण सुस्वाद्यस्‌ । 
आज्यं माज्यं सभाज्यं नयनरुचिकरं रब्जिकेलामरिच्य 
स्वाद्वाब्य शाकराजीपरिकरमग्ृताहारजोषं ouer २॥ 
चिद्विलासस्वरूपा अथवा पीताम्बरा देवी ब॒गला- 
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कल्याण 


[ भाग ४३ 


और उनके चारों ओर ब्रह्मा तथा दिव आदि देवता 
विराजमान हैं । सभी लोग इस भोजनगोष्टीमें रस 
ले रहे हैं । सखियाँ खनखनाते हुए वालव्यजन (FR ) 
डुलाकर देवीकी सेवा कर रही हैं । देवी नमंवचनः 
क्रीडा तथा प्रहसन (हास-परिहास ) में भी भाग ले 
रही हैं और veier? भोजन करनेवाली सहचरियोंको 
हँसाती रहती हैं ॥ १ ॥ 


भक्त कहता हे--'देवि ! यह शाली ( अगइनी धान) 
के चावलका भात हे; जो चन्द्रमाके समान चमक 
रहा है | इसके साथ मूँगकी दाल, खीर और get 
भी है। साथ ही नाना प्रकारके Sa, पेय तथा चोष्य 
पदाथ भी प्रस्तुत हं । इतना ही नहीं; पका हुआ 
अमृत फल मी विद्यमान दैः जो खानेमें सुस्वादु है । 
घी प्रचुर मात्रामें विद्यमान है । अतएव यह सेव्य दै। 
नेत्रोसे इसकी ओर देखते ही भोजनकी रुचि बढ़ जाती है | 
इसमें हल्दी, इलायची तथा मिचे आदि मसाले भी पडे 
हुए हैं, जिससे इसका स्वाद्‌ बहुत बढ़ गया । तरह-तरहके 
झाकोका समूह इसकी उपयोगिताको बढा रहा है। जेसे अमृत 
मय आहारका सेवन किया जाता हवै, उसी प्रकार आप इस 
प्रस्तुत भोजनको रुचिके साथ ग्रहण करें? ॥ २ ॥ 


इस प्रकार ध्यान करके भोजनके अवसरपर कुछ मूल- 
मन्त्रका जप करे | फिर “गुह्यातिगुह्यगोप्त्री a 
इत्यादि इछोक पढ़कर देवीके हाथमं वह जप समर्पित करे | 
फिर यह भावना करे कि देवी भोजन करके पूर्ण तृप्त हो 
गयी हैं । तत्पश्चात्‌ ('अम्ृतापिधानमसि स्वाद्म? या. बोलकर 
उत्तरापोशन ( आचमन ) अपित करे। फिर निस्सार नेवेद्यको 
नेऋत्यकोणमें रख दे । इसके बाद हाथोंकी शुद्धिके लिये 
सुगन्धित चूर्ण देकर कुला कराये । erbäi शुद्धि करके 
पुनः कुला करनेके लिये जल दे | फिर पेर धुलाये, आचमन 
कराये और योनिमुद्रा दिखाकर प्रणाम करे | 


ताम्बृल-समपंण 


तदनन्तर कपूर आदि नाना प्रकारके सुगन्धसे मिश्रित 
ताम्बूळ ले आकर मूलमन्त्रके अन्तमें निम्नाङ्कित sis 
पढ़कर ताम्बूछ अर्पित करे | 


KG तमाळदळकपू छद्छकपूरपूगभागतरङ्गितम्‌ 
संशोधितं सुगन्धि च opge प्रतिग्रह्मताम्‌ ॥ 











'देवि | सुरतीके पत्ते, कपूर और कत्था-सुपारीके 
यथोचितभागसे तरज्गितः संशोधित एवं सुगन्धित यह पानका 
नीड़ा ग्रहण कीजिये ।? 


emm सपरिवाराये सायुधाये सशक्तिकाय श्रीत्रिश्यल 
नाथपरश्ञिवसहिताये श्रीबगलासुख्य श्रीपादुकाय तास्बूर 
परिकल्पयामि नमः? 


यों कहकर pen जल गिराये ओर योनिमुद्रा 
दिखाकर प्रणाम करे | 

फिर मूलमन्त्रका उच्चारण करके---'सुप्सन्नों 
श्रीबगलासुखी श्रीपादुकां पूजयामि’ यों बोलकर तीन बार 
पूजन तथा संतर्पण करके योनिमुद्राप्रदशनपूर्वक 
प्रणाम करे । 


देचीके अख्नोकी पूजा 
तदनन्तर देवीके अस्त्रांकी पूजा करे | उसका क्रम इस 
प्रकार है--'दाहिने भागके ऊपरवाले हाथमें? “ॐ सुं ger 
श्रीपादुकां पूजयामि तपंयासि नमः? “इसी तरह दाहिने 
भागके नीचेवाले हाथमें? «क पां पाशं श्रीपादुकां पूजयामि 
तपयामि नमः o भागके ऊपरवाले हाथमे?  R 
Pops) भीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः “बाय भागके 
नीचेवाले हाथमे? क च॑ ai श्रीपाहुकां पूजयासि तपयामि 
नसः--इन मन्त्रोसे गन्धादि उपचारोद्वारा आयुध 
देवताओंका पूजन करे । ततपश्चात्‌ देवीको पेय द्रव्य 
अर्पित करे । 


देवीको पेयद्रव्य-समपण 


कलदासे सुवर्ण आदिके पात्रमें पानीय द्रव्य लेकर 
geg उसको तीन बार अभिमन्त्रित करे । फिर धेनुः 
ुद्राद्वारा अमृतीकरण करके मूलमन्त्र पदुकर--- 


eren) सपरिवाराय सायुधाये सशक्तिकाय श्रोत्रिशूल- 
नाथपररिवसहिताये श्रीबगलासुख्ये श्रीपादुकाये इवं 
पानीयद्रब्यं छुद्धिसहितं परिकल्पयामि नमः! 


देकर नीराजन करे । 


यो. कहकर... 
देवीको पानीय द्रव्य समपित करे । फिर कर्पूरादियुक्त ताम्बूळ | 





संख्या ३ ] 
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नीराजन 
नीराजनकी विधि इस प्रकार है--पाँच दीप प्रज्वलित 
करके “नमः? इस मन्त्रसे उनका पूजन करे । फिर भेनुमुद्रा- 
द्वारा अमृतीकरण करके मूलमन्त्रसे पुष्प देकर घण्डा बजाते 
हुए देवीका सात वार नीराजन करे । नीराजन-मन्त्र 


निम्नाङ्कित हे-- 
समस्तचक्रचक्रेशि नुते देवे नेवास्मिके । 
आरातिकसिदं देवि ygu परमेश्वरि ॥ 


“देवि परमेश्वरि | आप समस्त चक्रोंकी चक्रेश्वरी हैं | 


राजस्थानमें अकालपीडितोंकी सेवा 
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देवता आपकी बन्दना करते हैं | आप नित्य नूतनरूपसे 
सुशोभित हैं | यह आरातिक ( नीराजन ) ग्रहण करें ।? 


इस प्रकार नीराजन करके मूलमन्त्रसे पुष्पाञ्जलि दे 
योनिमुद्रा-प्रदशनपूर्वक प्रणाम करे | 


प्रदक्षिणा 
देवीके लिये एक सो आठ अथवा चोवन या दस 
अथवा पांच बार यथाशक्ति परिक्रमा देकर मूलमन्त्रसे 
साष्टाङ्ग प्रणाम करे ओर वेदिक स्तोत्रोंद्वारा स्तुति करके 
बलि अर्पित करे | | 


राजस्थानमें अकालपीड़ितोंकी सेवा 


राजस्थानमें अकालपीडित गौओं और मनुर्ष्यांकी बड़ी 
दुर्दशा है । जबतक भगवानकी eg वर्षा होकर 
घास तथा अन्न हो जाय, तबतक दुदंशाका अन्त 
नहीं होगा । वर्षा न हुई तो वहाँके जलबिहीन 
स्थानोंमे--जहाँ केवल वर्षाके जलसे भरे तालाबों और 
कुण्डोपर ही सबका जीवन आश्रित है और जो 
इस समय प्रायः सूख रहे हैं---- आनेवाले गरमीके 
दिनोंमें वहाँ जलकी बड़ी कठिन समस्या हो 
जायगी और वाहनोंद्वारा दूर-दूरसे पानी न पहुँचाया 
जायगा तो वहाँके मनुष्य और gei प्यासे मर जायेगे । 
इसके लिये अभीसे व्यवस्था करना आवश्यक È | 
अभी पीडित गोजातिके पशु तथा मानवोंकी प्राण- 
रक्षाके लिये विभिन्न emt, विभिन्न gement 
तथा व्यक्तिगत रूपसे सराहनीय सेवाकार्य चल रहा है । 
राजस्थान सरकारकी ओरसे भी सहायताकाय चल 
रहा है । जिन केनद्रॉमें नियतरूपसे गौए रखकर उन्हें 
खिलाया-पिछाया जा रहा है, उन केन्द्रको खिलाने 
पिलानेका आधा खर्च सरकारने देना खीकार किया है 
और काफी जाँच-पड़तालके बाद देर-सबेर पूरा नहीं तो 
आघेसे कुछ कम सरकारकी ओरसे मिलने भी लगा है | 
इसके छिये सरकारको, खास करके सम्मान्य श्री 
धन्यवाद È । परं इसमें सुधारंकी 
आवश्यकता है । प्रथम तो पूरे खर्चमेंसे आधा मिलना 


gege" EE D 


चाहिये, शीघ्र मिळना चाहिये तथा वेन्द्रोसे बाहर दी 
जानेवाली सहायताका भी आधा हिस्सा मिलना चाहिये । 
अभी कई महीनेका कार्य रेप है । सरकारकी सहायताके 
बिना ga कार्य चल सकना कठिन है । दूरके दूसरे 
प्रदेशोंसे घास आदि मेजनेवालोंको रेल्माड़ेम कुछ 
सुविधा होनी चाहिये तथा रेलके डिब्बे जल्दी मिलते 
चाहिये । | 

गीताग्रेसके “गीताप्रेस-सेब्ादळ'की ओरसे काय सुचारु 
खूपसे चळ रहा है | वहाँके निःखार्थ कायकता अपना 
पूरा समय लगाकर बड़ी ळगनसे सेवाकाये कर रहे हँ । 
लगभग तीन लाख रुपये अबतक जा चुके हैं । इस 
समय लगभग साढ़े चार हजारसे उपर गो-जातिके 
oer गीताप्रेस-सेवाइलके सेवा-केन्द्रोंम हैं । कई महीने 
काम चाळू रखनेकी आवश्यकता प्रतीत होती है । 
रक्षाका वास्तविक कार्य तो भगवानके मङ्गलविधानसे हीं | 
होता है और होगा । हमळोगोंको तो इमानदारीसे हाथ- 
पैर हिंलाते रहना चाहिये । यह वृत्ति भी भगवानकी 
कृपासे ही उत्पन्न होती है । 

इस सम्बन्धमें पत्रव्यवहार करना हो तो 'गीताग्रेस 
सेवादळके नामसे गीताप्रेसके गोरखपुरके पतेपर करना 
चाहिये । ड्राफ्ट, चेक, रुपये आदि भेजना चाहें तो _ 
गीताप्रेसके नामसे भेजने चाहिये । चेक, ड्राफ्ट क्रस 
नहीं होने चाहिये । 





पढ़ो, समझो ओर करो 


(१) 
गरीबका साम्राज्य-त्याग 
विद्याथी कपिलको जब आरक्षकोंके पहरेमें राजाके 
सम्मुख खड़ा किया गया तो राजा चकित हो उठा | 
इस किशोरावस्थामें चोरी ? पूछनेपर विद्यार्थों कपिलने 
अपनी सारी दुबंलताएं ज्यों-की-त्यों राजाके समक्ष प्रस्तुत 
कर दीं साथमं अपनी कंगाली हालतका भी जिक्र 
किया । कपिलकी सत्यवादितापर सम्राट्‌ बड़े प्रसन्न 
हुए ओर कहने enga ! सबसे पहले मुझे 
आशीर्वाद देकर दो मासा स्वर्ण पानेकी धुनमें तुम 
अरघ रात्रिमें RA चल पड़े और संदेहमें पकड़े गये | अब मैं 
प्रसन्न हूँ; दो मासा स्वर्ण क्या, जो चाहो मांगो, मं दूँगा |? 
कपिल जब राज्यसमामें खड़ा-खड़ा सोचने em. mt 
मागू १ राजाका स्वर्ण-खजाना या रत्न-खजाना । नहीं; नहीं, 
यह कम होगा; समृद्ध जीवनके लिये केवल खजाना ही 
काफी नहीं होता; कुछ सत्ता भी चाहिये, नहीं तो, खजानेकी 
रक्षा कोन करेगा ? अच्छा हो, राज्यका चौथा हिस्सा मी 
साथमे माँग दूँ |! फिर चिन्तन चला--'सत्ताधीश होनेके 
बाद एक दूसरेके साथ प्रतिस्पर्धा भी चलेगी, मेरे पास तो 
चोया हिस्सा ही है, मैं छोटा कहराऊँगा, अभी तो राजा 
बचनत्रद्ध है, जो dém, उसे देगा; क्यों नहीं आधा राज्य 
माँग लूँ, जिससे बराबरका राजा erer सकू |? तुष्णाकी 
ज्वाळा फिर भभकी, कपिल और आगे बढ़कर सोचने 
छगा--में आधा राज्य लेकर भी dë ब्राह्मण ही । ये 
क्षत्रिय हैं, परम्परासे शासक हैं | राजा तो मेरा कुछ रख- 
रखाव भी रख लेगा, किंतु कभी राजाके लड़कोंमें और मेरे 
छड़कोंमें संघष छिड़ गया तो, विजय इसके पुत्रोंकी होगी; 
अतः अच्छा हो वचनबद्ध राजासे पूरा राज्य ही माँग लूँ 
राजाको मेरे कपड़े पहना दूँ और मैं राजाका मुकुट धारण 
कर ळू, फिर झगड़ेकी सम्भावना ही नहीं रहेगी |? तृष्णाका 
ज्वार यहाँ भी नहीं रुका | खड़ा-खड़ा कपिल फिर सोचने 
लगा---'हुःख है, वचनवद्ध राजा मध्यम स्तरका है, अगर 
कोई चक्रवर्ती सम्राट्‌ वचनबद्ध होता तो काम बन जाता |? 
राजाको रंक वनानेकी सोचकर भी कपिल तृत्त न हो सका, 
उल्टा उल गया | 
- चिन्तनका वेग अतृप्तिकी चट्टानसे टकराकर वापिस 
मुड़ा | कपिल ग्लानिसे भर उठा, सोचने ल्गा--'हाय | तू 
मी केसा मूर्ख है | दो मासा स्वर्णके छिये आया था, अब 
पूरे साम्राज्यते भी op नहीं है । धिक ! धिक्‌ | धिक्‌ | 
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केसी विडम्बना है ? धनके पीछे आदमी देवान वन जाता 
है । कपिल; तू इन सभीको ठुकरा ? तभी सुख पायेगा |? 
इतनेमें सम्राटने मधुरतासे पूछा--५वि-पुत्र | सोच 
लिया !? तत्काल कपिल बोला--'हा; राजन्‌ ! ..> सोच 
लिया है और निर्णय भी कर लिया है। इस अर्थसंग्रहको 
त्यागकर आजसे में अपरिग्रही जीवन बिताऊँगा ।? कपिलने 
केवळ कहा ही नहीं) तत्काल ग्रहस्थपरिधानका त्याग कर 
मुनिजीवन धारण कर लिया | राजा एवं राच्यपरिषद्के 
लोग सब अवाक रह गये कपिलके इस तृष्णा-त्यागपर | 
--मुनि रीसुमेरमलजी, प्रेपक-दिली प्रदेश अणुन्रत समिति। 
(२) 
D देते A 
प्रभु व्याजसहित कमका फल देते हैं 
मेयावूजके दिन मैं ट्रेन लेकर अपने कामपर गया था | 
उस दिनका काम पूरा करके, 'हम तो त्योहारवारके दिन 
भी बेगार करके ही पेट भरनेको बने हैं ।? ऐसे निराशा- 
भरे विचार करता हुआ शहरमें अपने किरायेके घरकी तरफ 
भारी पेरोसे जा रहा था | इसी बीच सामने कोई मिला; 
यह तो प्रोफेसर प्रकाश ही था । “अहो विभाकर | तुम्हें 
देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई |? उसने कहा । 
इम दोनों साथ पढ़ते थे। आरम्ममें इसे पढाईसे 
नफरत-सी थी, पर पीछे शारदादेवीकी कृपा होनेपर यह 
पढ़ाईमें बहुत जल्दी आगे बढ़ गया | संयोगबश सैं आगे 
नहीं पढ़ सका | हम दोनों सहपाठियोंका भाग्यवैचित्र्य तो 
देखिये । यह प्रोफेसर साहेब बनकर सप्ताहमें थोडेसे घंटे 
समाजकी सेवामें देकर मौज करता है और मैं रात-दिन 
किस प्रकार बोझ खोंचता हूँ | इस प्रकारका हल्का-सा 
असंतोष मेरे चित्तमें उदय हो आया | 
प्रकाश बड़ा ही विचक्षण-वुद्धि है, उसने मानो मेरे 
मनके विषादको जानकर यों opt. amb साहेब ! तुम्हें तो 
रोज नये-नये प्रवासियोंसे उल्छास मिलता है और हमें तो 
रोज उन्हीं बच्चोंको जबरदस्ती विद्याका पानी पिलाना पड़ता 
है। इस शहरमें हाळ्में ही मेरी बदली हुई है, अब कभी 
ऊरसतम मिलकर तुमको तुम्हारी इस स्थितिमें रहनेवाले 
सौमाग्यका विश्वास कराऊँगा | 
Den स्थित प्रसन्नताके सौरभका मुझे पता लगा 
और मैने इससे कहा--'प्रकाश | तुम तो कायमी उल्लासके 
झरने हो, मुझे ऐसी कायमी मौज कहाँ मिळती Sp 


अकाशने कहा--क्षेरी प्रसन्नता मेरी इस सुखवाली 
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नोकरीके कारण है, कदाचित्‌ तुम ऐसा कहो तो अपने 
साथ पढ्नेवाले उस पण्डितकी ओर देखो । उसके मनका 
नशा ही कुछ और है । खयं प्रसिद्ध लेखक बननेकी धुनमे दै; 
फिर, संस्कृत इलोकरचनाका एक विशिष्ट प्रकारका प्रयास कर 
रहा है। पत्नीसहित अपनेको कभी चाहे फॉका करना पड़े) तो 
भी सुनो उसका एक gie बनाया हुआ एक इलोक-- 
गेगेरिनस्य साजीरी प्रत्यहं भोजन निजम्‌ । 
समानीत विमानेन फ्रान्सेभ्यः कुरुते ध्रुवम्‌ । 
केपांचित्‌ प्राणिनां भाग्यं संसारे सानवाधिकस्‌ ॥ 

'अवकाश-यात्री गेगेरिनकी बिल्ली प्रतिदिन फ्रांससे 
निश्चित विमानद्वारा मँगाया हुआ भोजन करती है। कितने ही 
प्राणियोंका भाग्य संसारमें मनुष्यसे भी बढ़कर होता है |? 

[ गेगेरिनको पेरिसमें भेटस्वरूप एक बिल्ली मिली थी; 
उसको रशियन भोजन अच्छा नहीं लगता, अतः उसके लिये 
प्रतिदिन विमानद्वारा फ्रांससे भोजन मँगवाया जाता है । ] 

मैंने प्रकाशका कंधा थपथपाते हुए कहा--“शाबाश 
पण्डित | जीता रह । ओर प्रकाश | तुमने तो एक ही 
पलमें प्रकाश फैलाकर मेरे मंनके कोनेमें भरी उदासीकी सारी 
काळी छायाको दूर कर दिया । चलो, मेरे यहाँ चलो ।? उसने 
'मैं अपनी सुविधा देखकर आऊँगा? यों विवेकपूर्वक कहकर 
मुझसे विदा ली । रात्रिके दीपक me उजियाळा कर रहे 
थे | एक भिखारिन बहन भिक्षापात्रमें रहे रोटीके टुकड़ों 
तथा खिचड़ीकी खुरचनको खा रही थी और सामने बैठे 
बच्चेको खिला रही थी । बालक खानेको वस्तुकी अपेक्षा भी; 
मॉ जो उसको ममताभरी दृष्टिसे देखकर खिला रही थी, 
उससे तृप्ति प्राप्त कर रहा था । 

एक बँगलेमें कोई मजनीक भजनकी पंक्ति सुना रहा था-- 

नहीं ईश रखते कभी किसी व्यक्तिका मार । 

व्याजसहित देते उसे उसको वस्तु उदार ॥ 

कृतज्तासे सिर काकर मैंने कह्ा-“प्रभु ! तुमने मुझे 
काम करनेका अवसर दिया, इसके लिये मैं आभारी हूँ । 
मेरी दुखी हालत है; ऐसी कोई शिकायत मेरे मनमें नहीं रह 
गयी है । सत्कर्ममें प्रवृत्त करनेवाले तुम्हारे अटळ तन्त्रके 


प्रति मेरी गहरी श्रद्धा बनी रहे D "अखण्ड आनन्द्‌' | 
--संवाईलाल ४० पंड्या 
(१) 
आदर्श ईमानदारी 


नीच स्वार्थपरता और बेईमानीके इस अनेतिक युगमें 
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निम्नलिखित सच्ची घटना ईमानदारीके प्रति आस्था उत्पन्न 
करती है | 

सांगली (महाराष्ट्र में राजस्थान नागोर जिलेके जाखेड़ा 
नामक ग्रामके निवासी सेठ श्रीरामजी सॉवलराम माळूका 
आढृतके व्यापारका पुराना फाम है | भीसॉवलरामजी बड़े सन 
हैं और भगवान्‌ श्रीलइमीनारायण-मन्दिरके प्रधान दस्टी हैं । 


घटना गत २० नवम्बर १९६८ की है। फर्मके एक 
कर्मचारी स्थानीय श्रीरत्नाकर SS? एक इजारके चेकके रुपये 
लाने गये थे | बेंकके केशियर मद्दोदयने एक इजारकें बदले 
दस हजार रुपयोंका dee दे दिया | सौ-सोके नये छोटे नोट 
निकले ही थे, इससे भ्रम हो गया । कर्मचारीने आकर नोटका 
dee श्रीसॉवळरामजीके सुपुत्र भीनन्दकिशोरजीको दे दिया | 
उन्होंने बिना ही गिने उसे तिजूरीमें रख दिया और वे अपने 
पावरळूमका काम देखने तुरंत माधवनगर चले गये | 

लोटकर आवश्यक होनेपर शामको करीब पाँच बजे नोट 
निकाले, तब पता लगा कि एक हजारके स्थानपर दस हजारका ' 
dee आ गया है | तवतक रत्नाकर Se? कोई सूचना 
नहीं आयी थी । श्रीसॉबलरामजीको इसका पता ळते ही 
उन्होंने बैंकको फोन करके यह बात बतायी । बेंकवालोने 
हिसाब मिलाकर देखा तो उसमें नौ gaz कम थे | बॅकसे 
खबर आयी और सेठजीने तुरंत अपने कर्मचारीकै द्वारा 
रुपये बैंकमें भिजवा दिये । 

बैंकके मेनेजरने इसके लिये सेठ सॉवलरामजीका 
अभिनन्दन किया और समाचारपत्रेमें इस घटनाको प्रकाशित 
कराया | आजके अर्थलोछप आसुर-युगमे ऐसे उदाहरण 
कम मिलते है । प° घनइयामप्रसाद पारीक) पुजारी 


(४) 
A अपनी माँका कातिल केसे हो सकता हूँ १! 
तहसीलदार मुंशी अब्दुरहमानसे जिला गुडगावाके लोग 


. अच्छी तरहसे परिचित हैं । बहुत बड़ा मतान्ध था। हो; 


नगदनारायणके मामलेमें ईमानदार था । फीरोजपुर झिरकामें 
तहसीलदार था । घरपर एक बूंढी गाय बंधी रहती थी। 

दो कसाई गौको खरीदनेके लिये पहुँचे । अब्दुरंहमान 
गायको वेचनेकी बात सुनकर आग-बबूला हो उठा उन्हें 
उसने सेकड़ों गालियॉ दीं । फिर अपने चपरासीके द्वारा 
धक्के देकर मकानके बाहर निकल्वा दिया; तो भी गुस्सा 
न गय । इसलिये कहता चला गया--“इरामजादे ! मेरी 
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मांक्रो खरीदने आ गये हैं | इसने मुझे और मेरे बच्चाको 
दूध पिलाया है, बारह बछड़े दिये हैं, बछड़ोंने मेरा मकान 
तैयार करवाया है | इनकी वदौळत मेरी जमीनने सोना उगला 
है । क्याभें अपनी मॉका कातिल हो सकता हूँ ! तोबा-तोबा ! 
मेरे मालिक, तू इस कसाई श्रेणीको दुनियासे उठा छे !! 

श्रीमोलेरामने यह घटना अपनी आँखों देखी । उन्हे 
बहुत अचरज हुआ कि जो व्यक्ति तहसीलदार होकर अंदर 
और mA मुसल्मानका हितचिन्तक हो; वह गायके 
मामलेम इस तरह सख्त | अब्दुरहमानने यह भी वताया-- 
H एक वर्नाक्यूलर स्कूलके हेडमास्टरका बेटा हूँ, मुझे यह 
तहसीलदारी केसे मिळ सकती थी ! गौकी सेवाने ही मुझे 
यह मान प्रदान किया है ।? 

बासठ वर्ष पहले गुड़गावॉकी गोशालाकी आघार-दिला 
अब्दुरहमानने ही रक्खी थी । रुपया हिंदुओंका था, किंतु 
श्रीगणेश गोभक्त मुसल्मानसे हुआ । अब्दुरंहमानने 
तहसीलदार होते हुए छोटे-बड़े हर हिंदूसे बड़ी लगनके 
साथ गोशालाके लिये चंदा उगाहा | उसे इस कामके लिये 
किसीके घर जानेमें जरा भी हिचकिचाहट न हुई | --भमंवीर 

( विकास-कुज.ज्वालापुर ) 
(५) 
वृढृकर कोन ! 

महुवाकी तरफसे आनेवाली सुत्रहकी za? भावरडी 
गॉवका चार प्राणियोंका एक कुम्हार ger बैठा था | 
उसमें एक बहन चोधार आँसू बहाती रो रही थी । बहुतसे 
मनुष्य आ-आकर पूछ-ताछकर अपना रास्ता पकड़ रहे थे | 
किसीके हुदयमें दया नहीं थी । 

कुछ दूरपर एक मनुष्य और उसका एक साथी बैठा 
था । वह अपने छोटे भाईके विवाहपर हरिपुर गया था; 
पाँच सो रुपये साथ लेकर | उनमेंसे चार सौ वहाँ दे दिये, 
शेष सौ रुपये उसके पास थे | 

दूर बेठे ये छोग इस दृश्यको देख रहे थे । उनको संदेह 
हुआ कि समय खराब हे और यह स्त्री है, शायद किसी 
बदमाशने कोई दुर्व्यवहार किया हो। यों विचारकर उक्त बहनके 
पास जाकर उसने पूछा--- “बहन | किसल्यि रो रही हो |? ग्रामीण 
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माननेमें भी नहीं आ सकती और यहाँ भीतर क्या हो रहा . 
है । जो कुछ प्रभुने रचा दै, वही ठीक है ।! 

“तो बहन ! बता तो सही । मुझसे बनेगी तो मैं कुछ 
मदद करूँगा |? 

बहिनने कहा--'भाई | हमलोग महुवाके पास 
भावरडीके रहनेवाले FER हैं । ये जो साथ हैं--मेरे घरवाले 
हैं | हमलोग बम्त्रई जा रहे हैं। हमने बम्बईकी टिकट 
ली थी; पर देवयोगसे या हमारे नसीबसे वे रास्तेमें कहीं 
पड़ गयी । यहाँ टिकटमास्टरने हमलछोगोंको उतार दिया | 
RA गाँव भी दूर रह गया और बम्बई तो पाँच सो कोस 
दूर है | यहाँ हमारा अपना कोन है और कौन ऐसा भीतरी 
स्नेहवाळा रामका बंदा है जो नाहक झंझटमें पड़े और 
हमारी मदद करे |? 

“तो कितने पेसे हों तो तुम्हारा बम्बई जाना हो जाय १ 

“माई ! सो रुपये चाहिये | पर इस कलियुगमें किसके 
eg प्रभु वसते Sp 

(लो बहिन ! ये सो रुपये |? यों कहकर सौ रुपयेका 
नोट उसने दे दिया | 

“माई ! तुम ही हमारा प्रभु हो; हमारी लाज रक्‍्खी है । 
प्रभु तुम्हारा भला करंगे | पर तुम कहाँ रहते हो १ ठिकाना 
बता दो तो हम वहाँ जाकर तुरंत रुपये भेज दे ।? 

'तुममे ईमानदारी हो तो भेज देना । पर मैं रुपये 
उगाइने वहाँ आऊं, मेरा यह काम नहीं है | मालिकपर भरोसा 
करके मैने रुपये दिये हैं| यह तो, मैं भाईके विवाहपर गया 
था, ये रुपये उसमें बच गये थे, सो तुम्हारे तकदीरसे 
काममें आ गये |? 

“नहीं, नहीं; भाई ठिकाना तो दे दो । हमपर तुम्हारा ऋण 
रहेगा तो हम किस भवमें छूटेंगे । बहुत विवादके बाद उस 
भाईने अपना अहमदाबाद बापूनगरका ठिकाना दे दिया | 

धर लौटकर इस सम्बन्धमें किसीसे. कुछ नहीं 
कहा |. ळाभग पंद्रह दिनोंके बाद ही बम्बईसे उनका पत्र 
मिलछा--लिखा था--'एक सौ पाँच रुपयेका मनीआरडर 


भेजा है। पाँच रुपये भाईके तिलकके भेजे हैं | मिलनेपर तुरंत 
पहुँच लिखना |? 


बहनने उत्तरमें कहा--'बात होनेलायक नहीं है, आसमान इनमें बढ़कर कौन १ रुपये देनेवाळा या भेजनेवाळा ! 
ही टूट पड़ा है। बात सच है | पर इस st किसीके (अखण्ड आनन्द? --युलाबमाई, काढभाई 
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सत्संग-संस्थाओंकी 
( सत्संग-संचालकोंसे निवेदन ) 
भारत घम तथा अव्यात्मप्रधान देश है । भारतमें शायद ही कोई ऐसा स्थान हो जहाँ ज्ञान, मक्त 
शास्रीय कमे तथा धमपर श्रद्धा रखनेवाले मनुष्य न हों । ऐसे भी सहस्नों स्थान होने चाहिये जहाँ नियमित 
सत्संगकी या धमसभाकी व्यवस्था हो । अतएव यह निश्चय किया गया है कि सत्संग-संस्थान-सम्बन्धी विवरण संग्रह किये 
जाय | संस्थानोंकी एक सूची बनायी जाय । तदनन्तर, यथासम्भव उनमें परस्पर परिचय किया जाय, सौहाद तथा 
निकटका सम्बन्ध बढ़ाया जाय तथा प्रोत्साहन दिया जाय | अतएव समस्त सत्संग-संचाळकोसे नम्र निवेदन है 
कि वे निम्नलिखित प्रश्‍नोका ,उत्तर लिखनेकी कृपा करें--- 
सत्संगकी कोई संस्था हो तो उसका तथा उसके कायकर्ताओंके नाम तथा पूरे पतेसहित ग्राम, डाकघर, 
जिला, प्रदेशका नाम लिखें। कोई नियमावली या रिपोर्ट छपी हो तो कृपया मेज दे | सत्संग-संस्थामें सदस्यताकां 
कोई शुल्क है या निरशुल्क है ! शुल्क है तो कितना १ सत्संग प्रतिदिन होता है. या साप्ताहिक, पाक्षिक या 
मासिक होता है £ प्रतिदिन होता है तो किस समय १ सत्संग-संस्थानमें कोई उत्सव या 'साधन-सप्ताह? 


| व्साधनःपक्षः आदि मनाये जाते हों तो उनका विवरण लिखें। सत्संगमें कोई नियत वक्ता हैं या कोई भी सजन प्रवचन 


` कर सकते हैं । सत्संगमें किस विषयकी प्रधानतया चर्चा होती है । सत्संग अद्वैतप्रधान होता है या मक्तिप्रधान । 

किसी खास धर्म या सम्प्रदायका सत्संग हो तो उसका नाम लिखें ( जेसे-सनातनधर्म, आर्यसमाज, जैन; 
सिख, बौद्ध, ब्राह्मममाज। सनातनधम मे--शैव, शाक्त, वैष्णव, सौर, गाणपत्य तथा उनके अवान्तर सम्प्रदाये, 
आचार्योके सम्प्रदाय, विभिन्न संतोके विभिन्न मत-पंथ आदि ) । सत्संगरमे कीतन-मजन भी होता है क्या १ केवळ 
ल्लियोंका या केवल पुरुषोंका सत्संग होता हो तो उसका विबरण लिखें | 

सत्संग-संस्थाकी ओरसे कोई दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक आदि पत्र भी प्रकाशित होता है 
क्या ! होता है तो किस नामसे, किस भाषामें तथा उसके सम्पादक कौन हैं. १ कृपया ळिखें । 

सत्संग-संस्थाकी ओरसे प्रन्थ-प्रकाशन भी होता है क्या १ होता हो तो अबतक प्रकाशित प्रन्योंकी 
सूची, भाषा तथा विषयका उल्लेख करते हुए ( छपी इई हो तो वह, नहीं तो लिखकर ) मेजनेकी कृपा कर्‌ | 

सत्संग-संस्थामें पुस्तकालय भी है क्या और उसमें किन विषयोंकी पुस्तकोंका प्रधानतया संग्रह किया जाता दे । 

संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती, बंगला आदिमेंसे किसी भी भाषामें पत्र छिखनेकी कृपा करें । 


हरिकृष्ण दुजारी, सत्संग-विभाग, पो० गीतावाटिका, ( गोरखपुर ) उ० प्रश 


श्रीगीता-रामायण-प्रचार-सङ्घके सदस्यांसे आवश्यक निवेदन 
प्रचार-सङ्कके सदस्योंके रजिस्टर नये बदलने आवश्यक हैं । समी सदस्योंके पते रजिस्टरमें शुद्ध लिखे 
जाये, जिससे उनको प्रचार-सच्बकी सामग्री सुरक्षित रूपसे मिळ जाय- इसी दृष्टिसे प्रचारसद्दके सभी geet 
प्राथना है कि वे अपना पूरा निश्चित पता साफसाफ लिखकर 29 । पता लिखते समय अपना पाठ चाळू 
रखनेकी सूचना तथा अपनी सदस्यसंख्या अवश्य लिखनेकी इमा क्रें । 


मन्त्री -ीगीता-रामायण-प्रचार-सङ्घ, de खगोश्रम ( पोड़ी-गढवाल ) ge प्र = 
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गीतामवन-स्वगाश्रम-सत्सङ्गकी सचना 

प्रतिवर्षफी भाँति इस वर्ष भी शीताभवन-स्वर्गोश्रममें सत्सङ्गका आयोजन होनेकी बात: है । सबसे 
प्रार्थना है कि सदाकी तरह सत्सङ्गी महानुभाव तथा माताएँ-बहिनें अधिकाधिक संख्यामें केबल सत्सङ्ग तथा 
मजनके पवित्र उद्दश्यसे ऋषिकेश पारें । श्रद्धेय खामीजी श्रीरामसुखदासजी महाराज और भाई इनुमानग्रसाद 
पोद्दरकी चेत्र झुक्पक्ष (सम्भवतः नवरात्रके बाद) में वहाँ पहुँचनेकी वात है | परम श्रद्धेय खामी शीशरणानन्दजी 
महाराजसे भी प्रार्थना की गयी है तथा अन्यान्य महात्मागण भी पधारनेवाले हैं । 

नोकर-रसोइया आदि यथासम्भव साथ लाने चाहिये । खर्गाश्रममें नौकर-रसोइया मिलना कठिन हुँ । 
स्रिया पीहर या सघुराळवाळेंके अथवा अन्य किन्ही सम्बन्धीके साथ वहाँ जाये, अवेळी न जायें एवं अकेली 
जानेकी हाळ्तमें कदाचित्‌ स्यान न मिळ सके तो कृपया दुःख न करें । गहने आदि जोखिमकी चीजें साथ 
नहीं रखनी चाहिये । वच्चांको जहाँतक बने साथ न ले जाय । गतवर्ष बच्चोंके कारंण बड़ी बाधाएँ आ गयी थीं; 
"नितान्त निरुपाय हों तो बच्चोंको चे ही लोग साथ ले जाये, जो उन्हें अलग डेरेपर रखनेकी व्यवस्था कर सकते हों; 
क्योंकि बच्चोके कारण खाभाविक ही सत्सङ्गमें विन्न होता है | खान-पानकी चीजोंका प्रबन्ध यथासाध्य किया जा | 
रहा है, gt इस वार भी बड़ी कठिनता है; परंतु दूधका प्रवन्ध होना बहुत कठिन है | Fe: 

सदाकी मोति ही यह नम्र निवेदन है कि सत्सङ्गमें पधारने्रालोंको ऐश-आराम या केवळ जल्वायु-पखि्तन- | 
की eg न जाकर सत्सङ्गके उद्देश्यसे ही जाना चाहिये तथा वहाँ यथासाध्य नियमित तथा संयमित साधकजीवन 
ag इए सत्सङ्गमें अधिक-से-अधिक भाग लेना चाहिये | 


नये डाकघरकी सूचना 
गीतावाटिका ( GITAVATIKA ) 
सम्पादक 'कस्याण?, साधकसंप्र, नाम-जप-विभाग, सम्पादकीय विभाग तथा सम्पादक “कल्याण” और इनुमानप्रसाद 
-रोह्दारके तथा उनके पतेपर भेजे जानेवाळे सब पत्र, पोस्टकार्ड; रजिस्टड पत्र, पारसल, duet, मनीआर्डर आदि अब 
पोस्ट “गीताप्रेस? के नाम न भेजकर नये स्थापित पोस्ट गीतावाटिका,. ( गोरखपुर ) उ० ge के नामसे ARA । 


कल्याण” नामक हिदी मासिकपन्रके सम्बन्धमें विवरण 


फाम चार--नियम-संख्या--आठ ' 

 १-प्रकारानका स्थान--गीताप्रेस, गोरखपुर ५-सम्पादकका नाम--( १ ) हनुमानप्रसाद पोद्दार | 
S अ २-प्रकाशानको आवृत्ति--मासिक (२ ) श्रीचिम्मनलाळ गोस्वामी; एम्‌० Ge शास्त्री 
O ३-झुद्रकका नाम--मोतीलाळ जालान दोनांका राष्ट्रगत सम्बन्ध--भारतीय SCH 
दोनांका पता--गीताप्रेस, गोरखपुर | ही. 

<-उन व्यक्तियांके नाम- [श्रीगोविन्दमवन tee: $ 
पते जो इस समाचारः | पता-नं०१५१ महात्मागांधीरोड S 
- पत्रके मालिक हैं और कलकत्ता ( सन्‌ १८६० जे 
| इसकी पूँजीके|के विधान vr अनुबार | 
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d Gë 3 GC भागीदार हैं।. (रजिस्टड धार्मिक संस्था ) झट 
, इसके द्वारा यदद घोषित करता हूँ कि ऊपर लिखी बातें मेरी जानकारी और . .. | 





